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दो शब्द 


लेखक अपनी यहं पुस्तक सफल-मानव-जीवन' पाठकों के सामने प्रस्तुत करते 
हुए वड़ हषं का अनुभव करतां है । मनुष्यों के स्वास्थ्य की विगड़ती हई दशा आओौर 
अस्वस्थ मनोवृत्ति को देखकर लेखक का मन व्याकुल रहता था। इसी भावना से 
प्रित हौकर लेखके ने इस पुस्तक को लिखने का प्रयास किया है । 

संसार मे मनुष्य जन्म अत्यन्त दुलंभ है । यहं पुण्य कर्मो के प्रतापसे ही 
मिलता हे। वृद्धिके प्रताप से चाहिए तो यह्‌ धा, कि मनुष्य का जीवन आयु, 
आरोग्य ओौर एेरवर्यं से सम्पन्न होता ओर जीवन कै प्रत्येक विभाग मे उसने 
उन्नति की होती । परन्तु जव उसकी शारीरिक, मानसिक, आधिक ओौर सामा- 
जिक दशा पर दृष्टि डालते हैँ तो मन में खेद उत्पन्न हो जाता है । इसके सदाचार 
पतन को देखकर लज्जा से शीषं क जाता है ौर इस सारी दुदंशा को देखकर 
लगता एसा है कि मनुष्यत्व का देवाला ही निकल चका है । 

मनुष्य जीवन्‌ को सफल वनाने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य क जीवन 
संसार मे आयु, आरोग्य ओर एेश्वय्यं सम्पन्न हो ओर परलोक गमन पर मुक्ति 
प्राप्त हो, परन्तु एेसा देखने मे नहीं आता । 

मनुष्य को सांसारिक सुख ओर पारलौकिक शान्ति प्राप्त करने के लिए 
उसके मन में तीन एषणायें होती है । (१) प्राणैषणा अर्थात्‌ संसार में स्वस्थ 
दीर्घं-जौवन कौ कामन।1 (२) धनषणा, अर्थात्‌ सुख-सम्पदायुक्त एेश्वर्थवान्‌ 
जीवन गुजारने के लिए धन कौ कामना । (३) परलोकषणा, अर्थात्‌ संसार यात्रा 
के पश्चात्‌ जीवनमुक्ति प्राप्त करने की कामना। जिस मनुष्य की यह तीनों 
कामनायें पुरी हो सकती है, उसी का जीवन सफ़ल माना जा सकता है । 

लेखक एक विख्यात सनातनधमं प्रेमगिरी आयुर्वेदिक कालिज लाहौर का 
स्नातक है । जहां लेखक ते १९३६ ईस्वी में आयुरवेदाचायं की उपाधि प्राप्त कीं 
है । इस परीक्षा में प्रथम पद पर, उत्तीणं होने के पुरस्कार में लेखक ने स्वणषदक 
प्राप्त किथा है ओौर इस कालिज के धन्वन्तरि आयुंदिक  हस्पताल मे इन्वाजं 
वैद्य पद पर नियुक्त होकर बहुत काल तकं काम किथा है । इसके अतिरिक्त 
अवकाशप्राप्त राजकीय वैद्य भी दै । 


(॥ 
लेखक ने उपरोक्त तीन एषणामों की पूति के विषय को वैदिक साहित्य तथां 
अन्य भारतीय साहित्य के आधार पर, लिखने का प्रयास कियाहै। आशाहैकि 
शुद्ध संकल्प से किया गया लेखक का यह प्रयास मान्य पाठकों को अपना जीवन 
सफल वनाने में सहायक सिद्ध होगा। एसा दृष्टिगोचर होने परलेखक, जहां अपने 
प्रयास को सफल मान लेगा, वहां दूसरे संस्करण में इसको अधिक विस्तारसे 
छापने के लिए प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा । 


तिथि : १-६-१६९०८६ - वेद्य शम्भु नाथ कौल 
आयुर्वेदाचायं 


(1. 


` द्वितीय संस्करण कौ प्रस्तावना 


भारतीय संस्कृति के आधार पर मानव जीवन से सम्बन्धित सफल-मानव- 
जीवन पुस्तकके प्रथम संस्करण का स्वागत, मान्य पाठकों के द्वारा जो देखने मं 
आया है, लेखक उसका हृदय से आभार प्रकट करता है । थोडे समय के पर्चात्‌ 
ही पुस्तक का दूसरा संस्करण छप जाना पुस्तक की उपयोगिता का एक स्पष्ट 
प्रमाण दहै। 

इस संस्करण मेँ मान्य पाठकों के सुावों पर बहुत से विषयों की परिवधित 
व्याख्या की गई है ओर विदलेषणात्मक काये करके कई संदिग्ध ओर अस्पष्ट 
रहस्यपूर्णं विषयों को स्पष्ट करके रख दिया गया हे जेसे-- 

(१) त्रिदोष वात, पित्त गौर कफ सिद्धान्त की उत्पत्ति की विश्लेषणात्मक 
चर्चा । (7) प्रज्ञापराघ की व्याख्या । (आ) स्थूल शरीर मे मानसिक शरीर के 
अस्तित्व का परिचय । मानसिक रोग, उनकी उत्पत्ति के कारण ओर उनका शमन 
उपाय । (४) शरीर मे मन ओर जीवात्मा के निवासस्थान की विश्लेषणात्मक 
खोज । (४) मन ओौर जीवात्मा के पारस्परिक सम्बन्ध पर्‌ चर्चा । (४) योगसे 
त्रिविधतापों अर्थात्‌ शारीरिक; मानसिक ओर आत्मज रोगों से मवति । (५11) 
लेखक के अपने गत पचास वर्षीय चिकित्सा कालीन अवचि मे उपाजित अनुभवो 
के आधार पर इस द्वितीय संस्करण मे, “घरेल्‌-उपचार-दीपिका' को एक अध्याय 
को स्थान दिया गया है । जिसमें परीक्षित सिद्ध योगो के दारा रोगो का उपचार 
लिखा गया है, परोकार भावना से प्रेरित होकर 1 । 

आशा है कि इस विर्लेषणात्मक कायं से जहां पुस्तक की उपयोगिता ओर 
लोकप्रियता बढेगी वहाँ आयुर्वेद का प्रचार ओौर प्रसार मी बढ़ेगा ओर जन- 
साधारण इस पुस्तक के माध्यम से अधिक लाभान्वित हो सकंगे । 

अन्त मे लेखक उन सभी पूजनीय महात्माओं, आयुरवेदाचा्यो ओर विद्वान 
लेखकों का अत्यन्त कृतज्ञ हुं, जिनके शुम उपदेशों, रचनाओं ओौर लेखो से इस 
द्वितीय संस्करण को लिखने में सहायता मिलीहै। ` \ 


तिथि : २१-२-१९६१. - वेध क्ञम्म नाय कौल 
आयुरवेदाचायं 


विषय-सूची 


पहला भाग : स्वस्थ-दीघं-जीवन 

रथम अध्याय-- त्रिदोष सिद्धान्त क 
आप्त लक्षण ; आयुर्वेद एक जीवन शास्र; स्वास्थ्य का महत्त्व; तीन 
एषणायें ; जौवन का स्वरूप; शरीरके तीन स्वरूप द्रव्यो की उत्पत्ति ; 
द्रव्यो के भेद; द्रव्यो के लक्षण; द्रव्यो के गरुण; द्रव्यो के रस; पांच 
महाभूतो के लक्षण ; पंचभरतात्मक द्रव्यो के गण; पंचभूतात्मकं रसों 
के गुणः; षड्धातु संयोगौ पुरुष के पंचभरतात्मक अवयव; प्राकृतिक 
भौतिक चिकित्सा प्रणाली; रोगों की उत्पत्ति का कारणः; च्रिदोष 
सिद्धान्त : वात, पित्त, कफ; स्वास्थ्य के लक्षण; धातु रूप वात, पित्त 
ओर कफ; धातु रूप प्राकृत वात के कम; धातु रूप प्राकृत पित्त के 
कमं; घातु रूप प्राकृत कफ के कर्म; दोष रूप वात, पित्त गौर्‌ कफ के 
लक्षण; वात दोष के लक्षण; पित्त दोषके लक्षण; कफ दोप के 
लक्षण; समदोष प्रकृति; वातल, पित्तल ओर श्लेष्म प्रकृति; विकारो 
का रमन उपाय; शीत्‌कृत्‌ ओर उष्णकृतरोग ओौर उनका उपाय; 
विकारो के शमन में देश ओर दोष; विकारोंके शमनमें कालौर 
दोष ऋतुचर्या; ऋतुओं मे दोषों कै प्रकोप काल ; अवस्था ओर दोष 6 
हितोपचार; काल मृत्यु ओर अक्राल मृत्यु; दैव ओौर पुरुषकार ; 
आयु का प्रमाण। 


र्ञापराध ४ 
शरीरके अशस्त कमं; वाचक अशस्त कमं ; मानसिक अतियोग कमं ; 
असात्मेन्द्रियाथं संयोगः; वेगो का रोकना ; घारणीय वेग अधारणीय 
वेग; रोगों कौ उत्पत्ति के तीन कारणः; कीटाणु सिद्धान्तं; प्रशस्त 
चिकित्सा; पथ्य का महत्व; समयोग सेवन स्वास्थ्य की प्रत्याभूति; 
रोगो के शमन उपाय का सारा । ध 

दूसरा अध्याय--जठराग्नि भ 
शरीर की गरमी ओर जठराग्नि की उत्पत्ति पित्तसे ; जठराग्नि की 
प्रधानता; पांच भौतिक अभ्नियां ; वातु अभ्निरयां सात ह; जठराग्नि 
के प्रकार; जीवन का मूलाधार जठराग्नि आहार मात्रा का प्रमाण । 


` ्निकमिरययीते 


(इन) 


तीसरा अध्याय -सप्तधातु ५ 
धातुओं के निर्माण मे मोजन का महत्व; वातादि दोषों की पोषण 
क्रिया---कफ का पोषण; पित्त कापोपण; वायु का पोषण; पृथ्वी 
आदि भूतो की पौपण क्रिया; घ्राण ओौर गन्धादि पाँच इन्द्रियार्थ 
की पोषण क्रिया; सप्तधातुओं ओर मलों का निर्माण ओर उनका 
पोषण; शुक्र घातु की रक्षा परम कर्तव्य ; ब्रह्मचर्याश्चम, वीर्यवद्धंक 
पदार्थं; घातुओं की वृद्धि ओर हास का कारण; हमारे खाद्य पदाथ ; 
सन्ज शाकाहार या फलाहार वनाने की विधि ; समयोग मोजन के 
प्रकार; ह्विताहार का विधि-विधान; उपयोग संस्था की व्याख्या; 
विरुद आहार । 

चौथा अध्याय-- मलं शुद्धि 0 


शुद्धि स्वास्थ्य के लिए अनिवायं; शरीर की भीतरी शुद्धि; मलों का , 


निर्माण; विकारो की उत्पत्ति मल संचय से; लंघन का महत्त्व; 
उपवास का महततव । 


पाँचवाँ अध्याय- -विश्चास 
विश्रामके गुण; विश्रामके प्रकार; निद्रा का विधिविधान। 
छठा अध्याय-- व्यायाम ॥ 


व्यायाम के गुण; व्यायाम के प्रकार; व्यायाम के नियमः; व्यायाम 
के अयोग्य व्यवित । 
सातवाँं अध्याय-- मनोविज्ञान „ 
मन कौ प्रधानता; मन की उत्पत्ति; मानसिक शरीर; सूक्ष्महारीर का 
स्वरूप ओर सवघमंसमभाव वाद; मन के प्राकृतिक गण; मारव 
'परकरति का निर्माण; मन की चंचलता; दो प्रकार के करण; मन के 
लक्षण; मन के कमं ; पूर्वजन्म ओौर मोक्ष; वृद्धि; चित्त; अहंकारः; 
मन का स्थान; (}) दिरो हृदय मन का स्थान होने के सम्बन्ध में 
प्रमाण; (1) उरोहृदय (रव्तवाही हृदय) मन का स्थान होने के 
सम्बन्ध मे प्रमाण; (1) मन ओर आत्मा का परस्पर सम्बन्ध; 
(7) मन साधन है जीवात्मा का; (1) सन के आधित जीवात्मा 
रहती है; (४) मन अधीन दहै जीवात्मा के; (५४) मन की प्रमृता 
आत्मा से कम नदीं; अन्तिम निर्णय ; मानस रोगों के कारण ; 
मानस रोगों के प्रकार; (1) सामाच्य मानस रोग; मानस रोग 
तालिका; (#) विशेष मानस रोग; मानस रोगों की चिकित्सा; 
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७९ 


८९ 


€०9 


६ 


(=) 


(1) मानसिक उपचार; (7) शारीरिक उपचार; आघात 
चिकित्सा; मन की प्रसन्नता; सफल-मानव-जीवन के पाँच मलाधार 
प्राकृतिक नियम । 


आखठ्वां अध्याय--घरेल्‌ उपचार-दीपिका प 
चिकित्सा में काम आने वाली बातें; प्रकृति की सहायता; णरीर के 
बहुत सारे रोगों का शतशः अनुभूत सरल ओौर सिद्ध चिकित्सा । 


दूसरा भाग : धन की प्राप्ति 
पहला अध्याय धन की प्राप्ति 


कामनायें ओर उनकी पूति; साधनहीनता पाप है; धन से सुख ओर 
मान प्राप्ति; मित्र बनाने के उपाय; चार प्रकार के पुरुष । 


तीसरा भाग : जीवनमुक्ति 

पहला अध्याय-- परमात्मा (कर्ता) ए 
परमात्मा सृष्टिकर्ता है ; आत्माके दो प्रकार; परमात्माके कायं; 
परमात्मा का निवास । 

` दूसरा अध्याय मूल प्रकृति (करण) ध 

मूल प्रकृति का परिचय; मृल प्रकृति के दी प्रकार ; माया, अविद्या । 

तीसरा अध्याय-- जीवात्मा ओर प्रवृति मागं (१) 
प्रवृत्ति मागं ; प्रवृत्ति के आठ प्रकार; जीवात्मा ओर परमात्माके, 
कतिपय विरोधी धमं । 

चौथा अध्याय-जीवात्मा ओर निवृत्ति मागं (२) 


निवृत्ति मागं का स्वरूप ; पथदरक गुरु के लक्षण ; निवृत्ति प्राप्त करने 
के उपाय; जीवात्मा ओर परमात्मा के कु सामान्य धमं ; जीवात्मा 


ओर परमात्मा एक समान सत्‌चित्‌ आनन्दस्वरूप हैँ; जीवात्मा अंश ` 


है परमात्मा का; जीवात्मा का निवास स्थान । 
पांचवां अध्याय-अष्टांग योग = 

योग का प्रिय; (१) यस; (२) नियम; (३) आसनः; 

(४) प्राणायाम; (५) प्रत्याहार; (६) धारणा; (७) ध्यानः; 

(८) समाधि; योगसाधना दिनचर्या का एक कर्त्तव्य कमं है यह 

लिविधि तापनाशक है । 
प्राना 
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स्वस्थ-दीघं जीवन- 


पहला भध्याय 


दूसरा 
` तीसरा 
चौथा 
पांचर्वां 
छठा 
सातर्वां 
आढ्वां 
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त्रिगोष सिद्धान्त 
जठराग्नि 
सप्तधातु 
मलशुद्धि 
विश्चाम 
व्यायाम 
मनोविज्ञान . .. 
घरेल्‌ उपचार ` 














आप्त लक्षण 


प्रथम अध्याय 
त्रिदोष सिद्धान्त 


भारत का प्राचीन साहित्य संस्कृत भाषा में उपलब्ध है । चारों वेद, सांख्य 
ओर योगदशशंन शास्त्र, रामायण आदि `धार्मिक ग्रन्थ तथा आयुर्वेदादि जीवन 
शास्त्र ओर अन्य आप्तागम, सव संस्कृत भाषा में ही उपलब्च हैँ । इन सब में 
परमात्मा, प्रकृति ओर पुरुष की विस्तृत चर्चा आई है । इनमें ब्रह्माण्ड की सृष्टि 
से लेकर प्रलय तक का वणेन विस्तार से किया गया है । भौतिक ओर आध्यात्मिक 
विषयों पर चर्चा हुई है 1 आयुर्वेद भी इन्दं को कोटि का एक आप्तागम है । इसमें 
अध्यात्म दन के अतिरिवत आयु की चर्चा की गई है । ओौर स्वस्थायु, अस्वस्थायु, 
हिताय, अहिताय तथा आत्मा, मन, बुद्धि, इन्द्रियो ओर समस्त शरीर का वर्णन 
किया गया है । यह प्रकृति ओर पुरुष से उत्पन्न जगत कौ जानकारी दिलाता दै । 
इसके सिद्धान्तो पर चलने से मनुष्य, शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य से भरप्रर 
स्वस्थ-दीर्घं जीवन पा सकता है । इसके अतिरिक्त जीवन यात्रा कौ समाप्ति पर ` 
जीवन मुवित भी पा सकता है । यह्‌ तीनों एषणाओं का प्रदाता है । ; 

आयुर्वेद शास्त्र भी एक मान्य आप्तागम है । उत्कृष्ट तपस्वी विद्वान महा- 
पुरुषों को आप्त कहते हैँ । उनके द्वारा बने हए शास्त्र, आप्तागम कहलाते है । 
दूलमे लिखित सभी विषय सत्यता ओौर अनुभव के आधार पर विर्वस्त्‌ होते है । 
अपनी उन्नति भौर कल्याण चाहने वाले पुरुषों को इनका अध्ययन करना चाहिए । - 
इनके उपदेशों ओर अदेशों के अनुसार अपने जीवन को गलकर उन्तेत बनाना 
चाहिए 1 एेसा करने से जीवनयात्रा सुखपूवं क नि माई जा सकती है ओर अन्तमे 


शान्ति भी प्रप्त हौ सकती है ॥ 


रजस्तमोभ्यां निवता तपो ज्ञान वलेन ये । 
तेषां त्रिकाल समलं . ज्ञानमव्याहतं सद ॥ 
आप्ताःलिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ 
सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तसः ।\-- च० सू° ११।१०५-१९ ॥ 
अर्थात्‌ आप्त महापुरुषों के मानसिक दोष रज ओर तम, उनके अपने तपोबल 
ओर ज्ञानवल से नष्टं हो चूके होते है । उनको शुद्ध त्रिकाल ज्ञान दृष्टि प्रप्त हौ 
चुकी होती दै । वे दिष्ट ओर जञानवान होते है । उनका वचन सत्य मौर संर 











(४) 


रहित होता है । वह रज ओौर तम दोषों से मुक्त निलोभिी महात्मा होते दै । 
उनके वचन सदा सत्य होते हैँ । वह अकारण असत्य वचन क्यों कहं । 
अतः प्रत्येक मानव को चाहिए कि वहं आप्त महापुरुषों के बनाये हुए शास्त्रों 
में विश्वास रखते हुए उनके दिखाये हुए, कल्याणकारी मागं पर चलकर अपना 
जीवन सुखी ओौर.सफल बनाये । क्योकि एेसे ज्ञानवान्‌ महापुरुषों से बहकर अन्य 
श्रेष्ठ पथदशंक ओौर कोई नहीं हो सकता है । लेखक इन्हीं आप्त ग्रन्थों के आधार 
पर यह 'सफल-मानव-जीवन' पुस्तक लिखकर पाठकवृन्द के सामने प्रस्तुत करता 
है ओौर आशा रखता दै कि इसके अध्ययन से मानव समाज मे गिरते हुएस्वास्थ्य 
ओर सदाचार का सुधार होने मे सहायता प्राप्त हो सकेगी, जिसके फलस्वरूप 
उसका प्रयास किसी अंश तक सफल होकर मानसिक सन्तुष्ट प्राप्तहो सकेगी । 
आयर्वेद एक जीवन शास्त्र 
आयुवेद एक जीवन शास्त्र है । इसके अध्ययन से जीवन का ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है । इसके निदंशो ओर उपदेशो के अनुसार जीवन को ढालकर मनुष्य 
स्वस्थ-दी्धं-जीवन प्राप्त कर सकता है, ओर अन्तमें शान्ति पद भी प्राप्त कर 
सकता है । कहा भी दै-- 
हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिता हितम्‌ । 
मानं च तच्च यत्रोक्तं आयुवंदः स उच्यते ।\--च० सु ° १।४१ 
अर्थात्‌ आयुवेद वहं शास्त्रहै जिससे मानव का जीवन शारीरिक ओौर मानसिक 
दोनों प्रकार के रोगों से मुक्त रहता है ओर इसके अतिरिक्त मानव के दुःखी 
जीवन का बोघ कराता है। 
आयुर्वेद वह शास्त्र है जो मनुष्य को सदाचार की शिक्षा देता ह ओर उसको 
दूसरे प्राणियों के साथ सद्व्यवहार करने के योग्य बनाता है । सुबुद्धि सम्पन्न होकर 
मानसिक शुद्धि प्राप्त करके लोकोपकारक कमं करता हुमा हितकारी जीवन बनाता 
है । ओर इसके अतिरिक्त अहितकारी जीवन का बोध कराता है । 
आयुवेद वह शास्त्र है जिसके द्वारा आयु का मान ज्ञात किया जाता है । यह 
मान ज्ञानेन्द्रियो, मन ओौर बुद्धि के विकृत लक्षणों के फलस्वरूप अरिष्ट लक्षणों 
कै उत्पन्न होने पर ज्ञात हो जाता दै । 
सारांश यहं है कि आयुर्वेद जीवनशास्व के अध्ययन से मनुष्य शारीरिक 
स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक प्रसन्नता भी प्राप्त करने के योग्य वनता है । 
इसके सिद्धान्तो पर चलने से मनुष्य स्वस्थ-दीषं-जीवन प्राप्त कर सकता है । इसकी 
आध्यात्मिक शिक्षा से मानसिक शरीर का यथाथं बोध हो जाता है मौर मानव 
मन की शुद्धि के उपायों की जानकारी प्राप्त कर लेता है । उनके अनुसार आचरण 
करने से सुबुद्धि प्राप्त कर लेता है । फिर अपने सुकर्म के दवारा मानसिक प्रसन्नता 
 श्राप्त करके अपना मानव जीवन सुफल कर लेता है । 














(५) 
स्वास्थ्य का महत्व 


श्रमाय काममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । 

रोगास्तस्यापहन्तारः श्र यसो जीवितस्य च ।'-- च ०सू° १।२५ 
अर्थात्‌ धमं, अथे, काम ओर मोक्ष के चार पदार्थो को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य 
ही मूल कारण है, क्योकि स्वास्थ्य से पुरुषाथं किया जा सकता है ओर पुरुषां से 
सभी काम वन जाते हैँ । रोगी मनुष्य द्वारा पुरुषार्थं करना सम्भवं नहीं होता, 
अतः वहु इन चार पदार्थो को नहीं पा सकता । 


तीन एषणायें 


उपरोक्त चार पदार्थो को पाने के लिए मनुष्य का स्वस्थ होना परमावश्यक 
है, इसके विना मनुष्य की सफल-मानव-जीवन की कामनाये परी नहीं हो सकतीं । 
यहं कामनाये तीन प्रकार की दै - 

१. प्राणैषणा--अर्थात्‌ स्वस्थ-दीधं-जीवन व्यतीत करने कौ कामना । ` 

२. घनेषणा अर्थात्‌ धन-संम्पदा युक्त एेरवयं वान जीवन व्यतीत करने कौ 
कामना। ई 

३. परलोकंषणा- अर्थात्‌ मृत्यु के परचात्‌ मोक्ष प्राप्त करने को कामना । 

-च० सू०° ११।३ 

यदि उपरोक्त तीनों कामनाये मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है तो 
निःसन्देहं उसका जीवन सफल हो जाता है । सांसारिक ओौर पारमार्थिक व्यवहार 
के मूल में मनुष्य की यहीं तीन अभिलाषायें होती है ओर इनको प्राप्त करने के 


लिए सभी अपने-अपने क्षेत्र मे अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रयतशील , 


रहते है । इन एषणाओं की पुति के गम्भीर विषय को विविध शास्त्रों तथा आयुर्वेद 
शास्त्र के अध्ययन की सहायता से एकत्रित करके, लेखक ने यहं सफल-मानव- 
जीवन' पुस्तक कौ रचना प्रकाश मे लाई है । आशा है कि लेखक, का यहं प्रयास 
पाठकवृन्द के लिए अपना जीवन स्वस्थ ओर सुखी बनाने मे सहायक सिद्ध होगा । 
पुस्तक को तीन भागों मे लिखा गया है । प्रत्येक एषणा को अपने प्रथकं भाग में 
विस्तार से लिखा गया दै। आदये सवेप्रथम प्राणंषणा-स्वस्थ-दीघं-जीवन कें 
विषय को लेकर पुस्तक का प्रथम भाग जारम्भ करते है । 


जीवन का स्वरूप | 
(श्रीरेन्द्िय सत्त्वात्म संयोगी धारि जीवितम्‌ । 
नित्यगङ्चानुबन्धश्चर्पयाय राथुरुच्यते ।॥'--च ० शा० ६-४ 
अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन ओर आत्मा के संयोग को आयु कहते है, इसी का नाम 
जीवन है । 








(६) 


दूसरे स्थान पर जीवन की व्याख्या निम्न सूत्र से की गई है-- 
“तत्र शरीरं नाम चेतनाधिष्ठानमूतं पंचमहाभूत 
विकार समुदायात्मकं संथोगवाहि ।--च० शा०.६।४ 
अर्थात्‌ यह्‌ शरीर पांच महाभूतो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश के 
विकारो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा ओौर शुक्र धातुओं से वना ह है । 
शरीर में जीवत्व (चेतनता) प्रदान करने के लिए चेतन धातु इसमें 
अधिष्ठित है । चेतन धातु से जीवात्मा ओर मन का ग्रहण होता है । इसको आगे 
चलकर स्पष्ट किया जायेगा | 

(३) एक ओर स्थान पर जौवन को २४ राशि संज्ञक पुरुष कहा गया हे । 

(खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहङ्धारस्तथाष्टमः। 

भूत प्रकृतिरदिष्टा विकार्चेवं पोडा ॥ 

बुद्धिन्दियाणि पञ्चेव पञ्च कर्मं न्द्रियाणि च । 

समस्कादच पञ्चार्था विकारा इति संज्ञिताः ॥*- च °ए० १।६२ 
¦ 'चतुविङतिको ह्य ष राशिः पुरुष संज्ञकः' । --च० श ० १।३५ 
अर्थात्‌ आठ प्रकृतियों अव्यक्त (सूल प्रकृति) , बुद्धि (महत्त), अहंकार ओर पांच 
महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल ओौर पृथ्वी तथा सोलह विकार, पांच 
ज्ञनेन्द्रियां कणं, त्वक, चक्षु, रसना ओरं घ्राण ; पाँच करम च्या हाथ, पांव, वाक, 
गुदा ओर उपस्थ; पांच विषय--शब्द, स्पर्शं, रूप, रस ओर गन्ध तथा एक मनः; 
इन २४ धातुओं से पुरुष बना हुआ है । इसको २४ राशि संज्ञक पुरुष कहते हैं । 

(४) फिर एक ओौर स्थान पर जीवन कौ षडधातु संज्ञक पुरूष कहा गया है-- . 

(खादयश््चेतना षष्ठा धातवः पुरषः स्मृतः 1--च ० श० १।१६ 

अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जौर. आका तथा चेतना (जीवात्मा), इन छः , 
धातुओं के संयोग से जीवन अर्थात्‌ पुरुष बना है । 
शरीर के तीन स्वरूप ` 

उपयुक्त सूत्रों से ज्ञात होता है कि यह्‌ मनुष्य शरीर केवल आंखों से दिखाई 
देने वाला स्थूल शरीर ही नहीं अपितु यह ओर शरीरो से मिलकर वना हुआ 
शरीर है, विशेषकर यहं तीन शरीरो के संयोग से वना हुभा है ।-- ` 

(१) स्थूल शरीर, (२) सूक्ष्म क्षरीर, (३) कारण शरीर । , 

(१) स्थूल शरीर-स्थूल शरीर प्रकृति के पांच महाभूतो पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु ओर आकाश के विकारो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शक्र की 
सात धातुओं से बना हुआ है । इसके अंग प्रत्यंगों को हम आंखों से देख सकते है। 
इन अंग प्रत्यंगो से वने हुए शरीर के सभी संस्थान, जैसे पाचक संस्थान, रक्त- 
वाहक संस्थान, उवासोरवास संस्थान, वातनाडी संस्थान, अस्थिसंस्थान, मांसपेशीं 
संस्थान, मूत्रवाहक संस्थान, उत्पादक संस्थान, रसोत्पादक ओर रसविहीन 





(1 


अ्रन्धिर्या, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मंन्द्रियां तथा अन्य छोटे-वड़े अवयव, जो अखिों से दष्टि- 
गोचर होते है, यह सव स्थूल शरीर में ही सम्मिलित हैँ । 
(२) सूक्ष्म या मानसिकं शरीर सूक्ष्म शरीर प्रत्येक मनुष्य के स्थूल शरीर 


के साथ संयुक्त रूप से जुड़ा रहता है । इसको मानसिक शरीर ' भी कहते हैँ । यह्‌ 


मन ओर अन्य अध्यात्मिक द्रव्यो से बना हुजा है । आध्यात्मिक द्रव्य-- 
"मनो मनोर्था बुद्धिरात्मा इत्याध्यात्म द्रव्य गुण संग्रहः ।' --च० सू° ८।१३ 
अर्थात्‌ मन, मन के अर्थ, वुद्धि ओर अ।त्मा अध्यात्म द्रव्य कहलाते हैँ । 
मन वृत्तिभेद से चार प्रकार का होता है--मन, बुद्धि, अहंकार ओौर चित्त । 
इसको अन्तःकरण कहते हैँ । इसका दूसरा नाम मानस चतुष्टय भी है । इन सभी 
द्रव्यो से मानसिक शरीर बना है । यहं अध्यात्म द्रव्य सूक्ष्म होते है । अतः आंखों 
से दृष्टिगोचर नहीं होते। स्मरण रहे कि मानसिक शरीर का ग्रहृण केवल एक 
मन णब्दसे भी हो जाताहै। 
स्थूल शरीर क्षेत्र कहुलाता है, यह्‌ सूक्ष्म या मानसिक शरीर का आधार है । 
इसी के साथ मानसिक शरीर जडा रहता है मानसिक रीर मे जीवात्मा वास 
करती है जो चेतन धातु कहलाता है, इसी से सम्पूणं शरीर में चेतनता अर्थात्‌ 
जीवत्व आ जाता है । जीवात्मा का आधार मन है ओौर साधन भी । स्थूल शरीर 
मे ज्ञनेन्द्रियों ओर कर्मेन्द्रियं के दवारा सम्पूणं शारीरिक व्यवहार, मन के सहयोग 
से चलता रहता है, ओर इसका ज्ञान मन के द्वारा ही जीवात्मा कौ प्राप्त होता 
रहता है । 
मोक्ष प्राप्त होने पर ही यह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा सहित, स्थूल शरीर से 
पृथक हो जाता है, तवर तक प्रत्येक जन्म ओर मत्य के अवसर पर स्थूल शरीर 
बदलता रहता है, ओर जीवात्मा अपने पूवं कर्मो के अनुसार कमफल को भोगने 
के लिए, मानसिक शरीर के सहित, स्थूल शरीर धारण करके जन्म लेती ह । 
(३) कारण शरीर--जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति `हो जाती है, उसी के 
उ्टे क्रम से प्रलय भी हो जाता दै । सभी ततत्व.अपने-अपने अगले तत्त्व मे समाते 
जते है । अन्त में मूल प्रकृति शेष रहती है 1 इसके तीन गुण-- सत्त्व, रज ओर तम, 
समावस्था में आ जाते है । अब यहं मूल प्रकृति निष्कियावस्था मे आ जाती है ओर 
दिरण्यगमं मे लीन होकर पड़ रंहती है । इस प्रकार से यह सृष्टि का समस्त बीज 
भण्डार समेटकर लीनावस्था मे पड़ी रहती है । सगंकाल के आरम्भ होने पर, देश 
ओर काल की विशेषता के अनुसार, इन बीजों से सृष्टि का निर्माण पुनः हो जाता 
है । प्रलय काल के अन्तगंत कारण शरीर, बीजरूप से हिरण्यगर्म मे लीन रहता है 
ओौर सृष्टि के रचनाकाल पर यहं पुनः जन्म धारण करके प्रकट हो जाता है । कारण 
शरीर के रूप में जीवात्मा अविद्या मे आवृत्त होकर पड़ी रहती है ।. करई आचार्यो 
के मत में मनुष्य शरीर पाँच कोशो से मिलकर वना है--अन्नमय कोष) मनोमय 
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कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष ओर आनन्दमय कोष । यह्‌ भी उपरोक्त 
तीन शरीरो के अन्तगंत ही हैँ । अन्नमय कोष से स्थूल शरीर; मनोमय कोष, 
प्राणमय कोष अौर विज्ञानमय कोष से सृष्ष्म शरीर तथा आनन्दमय कोष सेकारण 
शरीर अभिप्रेत है। 

< 


द्रव्यो की उत्पत्ति 


आयुवेद विज्ञान मे परमात्मा, प्रकृति ओर पुरुष की चर्चा विस्तृत रूपसे 

आई है । इसमे संसार की सृष्ट से लेकर इसके प्रलय तक का वर्णन आया है 1 
इस सम्बन्ध मे महपि चरक का कथन है-- 

"कर्ता हि करणेयोगात्‌ कारणं संक णाम्‌" । -- च ० श० १।४६ 


, अर्थात्‌ कर्ता ईदवर, करण (सामग्री ) कौ सहायता से सव कर्मो के करने काकारण 


होता है। करण का अथं यहाँ मूल प्रकृति से उत्पन्न पांच महाभूत--आकाश, 
वायु, अग्नि, जल ओर पृध्वी है। इनसे संसार की सम्पूणं चराचर सृष्टि उत्पन्न 
इई दै । ओर इन हौ द्रव्यो से संसार के सभी द्रव्यो की उत्पत्ति हई है । 
सवं द्रव्यं पञ्च भौतिकम्‌" । --च० सु० २६।१० 
अर्थात्‌ सभी द्रव्य पाँच महाभूतो से उत्पन्न हुए है । यह द्रव्य दो प्रकार के है-- 
(१) चेतन द्रव्य, (२) अचेतन द्रव्य । 
सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरेन्द्रियसचेतनम्‌ । --च० सू० १।४८ 
अर्थात्‌ चेतन द्रव्य इन्द्रिय सहित द्रव्य होता है अर्थात्‌ यह मन ओौर आत्मा के 
संयोग से बना है । चेतन द्रव्यो को सजीव सृष्टि कहते है । मनुष्य की गणना इसी 
सृष्टि मे है । अचेतन द्रव्य इन्द्रिय रहित होता है अर्थात्‌ यह्‌ मन ओर आत्मा के 
संयोग से रहित होता है 1 अचेतन द्रव्यो को निर्जीव सृष्टि कहते है । 
द्रव्यो के भेद 
आयुवेद मे द्रव्यो के भेद तीन प्रकार के कहे गये है-- 
(१) जङ्गम, (२) ओौद्धद, (३) पाथिव । 
(१) जङ्गम दरव्य--इस प्रकार के द्रव्यो मे चलने-फिरने वाले सजीव द्रव्य 
(चेतन द्रग्य) जीव-जन्तु आ जाते हैँ । यहं चार प्रकार के होते है-- 
(अ) जरायुज-- वह जीव जो गमे से उत्पन्न होते दै 
(आ) अण्डज--वह जीव जो जण्डों से उत्पन्न होते है । 
(इ) स्वेदज जो स्वेद से उत्पन्न होते हैं । 
(ई) उधिज जो पृथ्वी से फटकर निकल आते है । 
जङ्गम द्रव्यो से दूध, मक्न, घी, रक्त, मांस, चर्म, अस्थि, गोरोचन, सींग, 
दांत, नख, लोम ओर मधु आदि प्राप्त होते हैँ । जङ्गम द्रव्यो की श्रेणी मं मनुष्य 
भी आ जाता है । यह जीवधारियो में सवेशरेष्ठ जीवः माना जाता है क्योकि यह्‌ 


` (६) 


बुद्धियुक्त जीव ह 1 आयुर्वेद में इसी की चर्चा आई है, क्योकि सांसारिक व्यवहार 
मनुष्य के द्वारा ही चलायाजा रहा है मौर इसी के द्वारा समाप्तभी किया जा 
रहा है 1 

(२) ओ्डिद द्रव्य--अन्तरिक्न जल की सिचाईसे पृथ्वी से नाना प्रकार 
के वृक्ष ओर जडी-बरुटियां उत्पन्न हो जाती है, यह्‌ ओौद्धिद द्रव्य कहलाते ह । यह्‌ 
चार प्रकारके होते 

(अ) वानस्पति--इन द्रव्यो मे फ़ल भी लगते हैँ ओौर फल भी निकलते हैः 
जंसे बादाम, अनार आदि फलवगं द्रव्य । 

(अ) वनस्पति--इन द्रव्यो मे फूल नहीं लगते, फल निकलते है । 

(इ) ओषधि--इन द्रव्यो मे वह्‌ जडी-रटी पाई जाती है, जो वषं के अन्दर 
ही पककर समाप्त हो जाती दै, । इसमें शकधान्य वगं के द्रव्य शाली गेहूं आदि 
खाद पदार्थं गौर शमौधाच्य वं क द्रव्य दाल आदि, शाकवगं आदि खाद्य पदार्थं 

था हंसपदी, सौफ' बुनफशा आदि ओषधियां पाई जाती ह । 

(ई) वीरुद्ध--इन द्रव्यो में नाना प्रकार की लताएं ओर क्षुपादि काडियां 
पाई जाती £, जैसे अंगृर, हिरणखुरी, दारुहल्दी आदि । 


(३) पार्थिव द्रव्य--पृथ्वी को खोदकर निकाले जाने वाले खनिज द्रव्यो को 


पाथिव द्रव्य कहते दै जैसे शिलाजीत, लोहा, सोना, नमक आदि । 
आयुर्वेद विज्ञान में सुष््टि में उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को द्रव्य की संज्ञा दी गई 
ट । यहाँ तक कि पाच महाभूत--आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी तथा 
आत्मा, मन, काल ओर दिशा, इनको भी द्रव्य की संज्ञा दी गई है 
खादीन्यात्मामनःकालो दिशङ्च द्रव्य संग्रहः। --च० सू० १।४८ 
अर्थात्‌ पृथ्वी आदिं पाँच महाभूत, आत्मा, मन ओर काल यहं नव द्रव्यो का संग्रह 
है । चेतन ओर अचेतन द्रव्यो से भरा हुआ यह्‌ संसारं द्रव्यमय जगत है । 


द्रव्यो के लक्षण 
महपि चरक का आदेश-- 
श्यत्राभिताः कमं गुणाः कारणं समवायि यत्‌ । । 
तद द्रव्यम्‌“ ॥' ० सू° १।५ 
अर्थात्‌ जिसके आश्रित कर्मं ओर गुण घूल-मिलकर विद्यमान रहते है वह द्रव्य 
कहलाता है । गुणों का द्रव्यो के साथ समवाय सम्बन्ध होता है, इनको एकं दूसरे 
से पृथक नहीं किया जा सकता यहं प्रकृति का नियम है । 


द्रव्योंकेगण 


, द्रव्यो के आश्रित बीस गुण रहते है, यथा-- 
१. गुरु (भारी), २. लघ (हल्का), ३. शीत (ठण्डा), ४, उष्ण (गरम), 
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` ४. स्निग्ध (तरदार, चिकना), ६. रुक्ष (खुरकं), ७. मन्द (कम असर वाला), 
८. तीक्ष्ण (तेज), €. स्थिरः (न हिलने वाला), १०. सर (हिलने ओर चलने 
वाला), ११. मृदु (नमं |; १२. कठिन (सख्त), १३. विशद (फलने वाला), 
१४. पिच्छल (चिपकने वाला), १५. रलक्ष्ण (मुलोयम), १६. खर (खुरदुरा), 
१७. स्थूल (मोटा), १८. सूक्ष्म (वारीक), १६..सांद्र (गाढ़ा), २०. द्रव 
(पतला) । 
द्रव्योंकेरस 
द्रव्यो के आश्रित छः प्रधान रस कहते टै-- 
(स्वादुरक्लोऽथ लवणः कट्‌कस्तिक्त एव च 1 
कषायदरचेति षटकोऽयं रसानां संग्रहः स्मृतः 11'- च ० सू° १।६५ 
अर्थात्‌ मधुर, अम्ल (खहा), लवण (नमकीन), कटु. (चरपरा), रितक्त 
(कड्‌ आ), कषाय (कसला), यह्‌ छः रस द्रव्यो मेँ पाये जाते हैँ । 
उपयुवत गुण ओर रस द्रव्यो के आश्रित रहते हं । संसारमें कोई भीएेसा 
द्रव्य नहीं, जिसमे उपरोक्त गुणो ओौर रसो मे से कोई न कोई गुण या रस विद्यमान 
न हो 1 हमारे आहार द्रव्यो मे रस ओर गुण अधिकता से पाये जाते है । मनुष्य के 
जीवन की निभंरता इन्हीं आहार द्रव्यो पर दहै। इनसे हमें जीवित रहने के लिए 
खाद्य पदां मिलते है । मनुष्यं को जीवित रहने के लिए इन्हीं द्रव्यो में से प्रत्येक 
प्रकार कै खाद्य पदाथं प्राप्त हो जाते है, जिनसे उनका स्वास्थ्य वना रहता है । 
अस्वस्थावस्था में भी इन्हीं द्रव्यो से ओषधियां भी मिलती दै, जिनको प्रयोग 
करके रोगों का निवारण होकर पूनः स्वास्थ्य लाम हो जाता है । शरीर का पालन- 
पोषण, स्वास्थ्य का संरक्षण ओौर संवद्ध॑न तथा रोगों का निराकरण, यह सभी कु 
द्रव्यो के आधित बीस गुणों ओर छः रसो की करामात से प्राप्त हो जाता है । यहं 
द्रव्य जीवन के आधार हैँ । 
द्रव्यो से ही मनुष्यको सभी प्रकार के खाद्य पदाथं मिल जाते है, जसे, ज्म 
द्रव्यो से सांस, दूध, मक्वन, घी ओौर मधु आदि; ओौद्धिद द्रव्यो से शाली, गेहूं, 
जौ, बाजरा, मक्की, दाल, तरकारिथांँ, सन्जी, टमाटर, मटर, गाजरादि तथा 
ताना प्रकार के फल; पाथिव द्रव्यो में नमक, लोहा आदि । इस प्रकार सभी प्रकार 
कै खाद्य पदाथं द्रव्यो से प्राप्त हो जाते हं । प्रकृति ने इन द्रव्यो को पुरुष के जन्म 
लेने से पहले ही, उसको जीवित रखने के लिए, उसी प्रकार से उत्पन्न कर रखा 
है, जिस प्रकार जातक के जन्म लेने से पहले उसको जीवित रखने के लिए, माता- 
के स्तनो मं दूध उतर आता है, जिसको वह प्रयोग करता हुआ जीवित रहता है । 
हमें यह खाद्य पदाथं प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार से व्यथित होनेकी 
आवश्यकता नहीं, यह हमारे आसपास मे उपलब्ध हैँ । वात केवल इतनी है कि 
हमे इनके समयो ग सेवन को जानकारी हो 1 
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सभी द्रव्य पाच महाभूतो से बने हए दै, चेतन द्रव्य भी ओर अचेतन द्रव्य भी । 
चेतन द्रव्यो के अन्तगंत मनुष्य शरीर भी आ जाता है । महषि चरकाचायं का यहु 
जगतविख्यात सूत्र इस सिद्धान्त की पुष्टि करता है-- 
 (लादयर्चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः" । --च० श० १।१६ 
अर्थात्‌ पुरूष का शरीर पृथ्वी आदि पांच महाभूतो ओौर छठी चेतना घातु से वना 
हज दहै । यहं पडधातु संज्ञक पुरुष कहलाता है । प्रथम इसके कि हम इस पुरुष के 
सम्बन्ध मेँ कू चर्चा करें, हम यहां पर पांच महाभूतो की थोड़ी बहुत व्याख्या 
करेगे 


पाँच महाभूतो के लक्षण 
“खे रद्रवचलोष्ण त्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ । | 
आकाकस्याप्रतीघातो दृष्टं लिगंयथाक्रमम्‌ ।"--च° सू° १।४८ 
अर्थात्‌ पृथ्वी कागुण खर, जलका द्रव, अभ्ति का उष्ण, वायु काजचल ओर 
आकाश का सवमूतं संयोगी दै । 
पंच्तभतात्मक द्रव्यो के गुण 
द्रव्यो की उत्पत्ति पाच महाभूतो से हुई दै, जो एकदस मे अनुप्रविष्ट हुएु है । 
इसके फलस्वरूप प्रत्येक द्रव्य मेँ किसी एक भूत की प्रधानता रहती है, शेष भूत 
गौण रूम मे रहति हैँ । विशेष भूत प्रधान द्रव्य मे विज्ेष भूत के गण पाये जते है, 
शेष भूतोँके गुण गौण रूप में होते दै । "का रणानुरूपं कार्य भवति" । कायं के अनु- 
रूप कायं वनते है । यहं प्रकृति का एक अटल ` नियम है । यही कारण है कि द्रव्य 
से किसी एक विकेष गुण के साथ-साथ दूसरे भूतों के भी गुण गौण रूप में पाये 
जाते दहै। $ 
(१) पृथ्वी भुत प्रधान द्रव्य के गुण--इस मूत प्रधान द्रव्य मे गुरु, स्थूल, 


स्थिर, किनि, खर, सान्द्र; मन्द, विशद गुण पाये जाते हे । यहं गन्ध भधान होता 


ह । यह शरीर मे मोटापा, गुरुत्व (भारीपन )› स्थिरत्व (विबन्धत्व ) गौर कठिनता 
उत्पन्न करता दै 1 

(२) जलमुत प्रधान द्रव्य-- रसे द्रव्य दरव, स्निग्ध, शीत, मन्द, मृदं ओर 
पिच्छल होते है । यह्‌ स्निग्धताकारक ( तरावतदार), मार्द॑वकारक ओर तपंण- 
कारक होते है । 

(३) अग्न्त श्रधान द्रव्य--यहं द्रव्य उष्ण तीक्ष्ण) सूक्ष्म, लघु, रुक्ष, 


विशद ओर रूप गुण प्रधान होते हैँ । यहं जलनकारक, पाककारकथौर वणंकारक 


, होते हं । 
(४) व्ायुभत प्रधान द्रव्य --यह द्रव्य लबु 
ओर स्पशं गुण प्रधान होते है । यहं रक्षता! कारक, ग्लानि कारकः 


रीत, रुक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म 
गतिद्लील, 
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विशदता कारक ओौर लाधवता कारक होते है । 

(५) आकाक्ञीय प्रधान द्रव्य-- यहं द्रव्य, मृदु, लघु, श्लक्ष्ण (मुलायम )ओौर 
राब्द गुण प्रधान होते है । 
पंचभूतात्मक रसो के गुण 

अव रसौ के गणो का वणन करेगे । सभी रस पंचभूतात्मक द्रव्यो के आधित 
रहते ह । विशेष रस विशेष भूत प्रधान द्रव्य मे पाया जाता है । शेष रस उस द्रव्य 
मेंगौणरूपमेंहोतेदहै। 

(१) मधुर रस--यह रस गुणो मे शीत, स्निग्ध ओर गुरु है, अतः बलव्ध॑क 
ओर पुष्टि कारक है । यह कफवद्धंक ओौर वात-पित्तनाशक है । यह्‌ पुथ्वी ओर 
जलभूत प्रधान रस है । 

(२) अम्लं रस--यह्‌ रस गुणों में उष्ण, स्निग्ध ओौर लघु है, अतः दीपक, 
पाचक, रोचक ओौर बलवद्धंक है । यह्‌ वातानुलो मक, पित्तवद्धंक ओौ र कफ़विरलेषक 
है । यह पृथ्वी गौर अग्तिभूत प्रधान है 

(३) लवण रस --यह रस गुणों में उष्ण, स्निग्व ओौर गुरु है । यह दीपक, 
पाचक, मादव कारक ओर सारक है । यहं वातनाराक, पित्तवद्धंक जौर कफ द्रावक 
है । यहं जल ओौर अग्निभूत प्रधान रस है । 

(४) कटु रस--यह रस गणो मे उष्ण, रुक्ष ओर लु है । यह वात-पित्त 
प्रकोपक ओर कफनाशक है । यह्‌ दीपक, रोचक ओर पुंसत्व नाशक है । यह्‌ अग्नि 
ओौर वायुभूत प्रधान रस है । 

(५) तिक्त रस--यह रस गुणों में शीत, रक्ष ओर लघु है । यह दीपक, 
पाचक, ज्वरध्न, रव्तशोधक ओर धातुशोधक है । यहं वायु कारक ओर पित्त- 
नाशक है । यह पृथ्वी ओर आकाशभूत प्रधान रस है । . 

(६) कषाय रस--यहं रस गुणो मे शीत, रक्ष ओर लघु है । यह्‌ वायु कारक 
तथा कफ-पित्त-रक्त शामक है । यह पृथ्वी ओौर वायुभूत प्रधान रस है । 
षडधातु संयोगी पुरुष के पंचभूतात्मक अवयव 

(१) पार्थिव अंग-परत्यंग---शरीर के वह सभी अवयव जो स्थूल, स्थिर, 
मूतिमान, गुरु, खर ओर कठिन ह, वह सव पाथिव अंग कहलाते ह । जैसे अस्थियां, 
नख, दन्त, केण कण्डराये, चमं, मांसादि तथा नाक ओर गन्ध भी । ` 

(२) आप्य अंग--शरीर के वह सभी अवयव जो द्रव, सर, मन्द, स्निग्ध, 
मृदु ओर पिच्छल है, आप्य अंगं कहलाते दै- जैसे रस, रुधिर, कफ, पित्त, वसा, 
मूत्र, स्वेदादि तथा जिह्वा ओर रस भी । 

(३) आग्नेय अंग--शरीर के वह सभी अवयव जो पित्त गौर ऊष्मा से युक्त 
है मौर जठराग्नि वनाति ह । इसमें पाचक संस्थान के वह्‌ सभी अंग-परतयंग सम्मिलित 











य 
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है जो लाल ग्रन्थियों से लेकर बृहदन्त्र तक पाये जाते हँ । इसमें आमाशय, पक्वा- 
शय, यकृत, क्लोम, षद्रान्व के अंग आते हैँ, जो भिन्त-भिन्न पाचकं रस बनाकर 
भोजन का परिपाक करके आहार रस तंयार करलेते हैँ तथा चक्षु रूप ओौर 
सौन्दयं भी । 

(४) वायवीय अंग--शरीर के वह सभी अंग-परत्यंग जो एेच्छिक ओर 
अनैच्छिक क्रियाओं के सहायक है जसे इवासोच्छास संस्थान के अंगों का आकुचन 
ओर प्रसारण, रक्तवाहक संस्थान का रक्त परिभ्रमण, पाचक संस्थान के अंगों का 
पाचक रस निर्माण ओर पाचक क्रियाय, वातनाड़ी संस्थान की साविदिक ओर 
संचालक क्रियाय तथा अन्य सभी क्रियाये । इसके अतिरिक्त त्वचा ओर स्पशं 
भी] 

(५) आकाशीय अंग-- शरीर के छोटे-वड़े छिद्रस्थान हँ । जसे नासागुहा, 
कर्णगुहाये, सूक्ष्म स्वेदस्लोत आदि तथा कणं जौर शब्द भी । 


(६) अत्न अंग--शरीर के प्रेरणाकारक अंग जसे मन ओर अन्य , 


अध्यात्मज द्रव्य । 
उपर्युक्त वर्णन से विदित हो गया कि हमारे शरीर के अंग-्रत्यंग, दोष, धातु, 
मल आदि सभी पाँच महाभूतो के रासायनिक परिवतंनों से वने हैँ । इन भूतो की 
समावस्था से षड्धातु संज्ञक पुरुष का शरीर स्वस्थ रहता है । इनकी विषमता 
अर्थात्‌ वढ़ने-घटने से स्वास्थ्य विगड़ जाता है अर्थात्‌ रोग उत्पन्न हो जाते है । 


प्राकृतिक भौतिक चिकित्सा प्रणाली ` 
रोगों की उत्पत्ति का कारण 


महरपि चरक ने. रोगो कौ उत्पत्ति पर निम्न सूत्र मे प्रकाश डाला है-- 

भयदा अस्मिन्‌ शरीरे धातवो वेषम्यमापद्न्ते, तदा क्लेशं विनां वा प्राप्नोति । 
वैषम्यगमनं हि पृनर्धातुनां वृद्धि हास गमनं । -च० शा० ६/४ 
अर्थात्‌ जव षड्वातु पुरुष के धातुओं (भतो) मे विषमता आ जाती है, कोई धातु 
बढ़ जाता है कोई घट जाता है, तो इस प्रकार कौ विषमता से शरीर रोग ग्रस्त 
हो जाता है अथवा नाश को प्राप्त हो जाता है । इससे स्पष्ट हौ जाता है कि भूतो 
की विषमता से रोग उत्पन्न हो जाते है । $ 

अव स्वास्थ्य-लाभ के सम्बन्ध में भी यह निम्त सूत्र देखे-- 

(तदेवतस्माद्भेषजं सम्यगवचंयमाणं -युगल्न्मुनातिरिक्तानां धातूनां साम्यकरं 
भवति । अधिकमपकषंति न्यरुनं आप्यायति ।* --च० श० ६।६ 
अर्थात्‌ उचित रूप से विचार पूर्वक ओौषयि कै प्रयोग से बटे हंए रुतो को घटाने 
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से ओर घटे हुए भूतो को बढ़ाने से धातुओं (भूतो) की साम्यावस्था लाई जाती 
है, जिससे स्वास्थ्य लाभ हो जाता है । इससे सिद्ध हो जाता किभूतोकी 
साम्यावस्था से शरीर स्वस्थ रहता है । आगे निम्न सूत्र से इस सिद्धान्त की पृष्टि 
की गई है-- ९ 
“येषामेव हि भावानां संपत्‌ संजनयेन्नरम्‌ । 
तेषामेव विपद्न्याधीन्‌ विविधान्समुदीरयेत्‌ ।॥' --च० शण ० २५।२६९ 

अर्थात्‌ जिन भावों या सजातीय भूतो के प्राकृतिक प्रशस्त गुणों से षडधातु, 
संयोगी पुरूष की उत्पत्ति हो जाती दै, उन्हीं के विगुणो अर्थात्‌ विकृति से, मनुष्य 
को व्याधियाँ उत्पन्न हौ जाती हैँ । स्मरण रहे धातुओं की विषमता को विकार 
कहते द-““विकारो धातु वैषम्यम्‌ 1" -- च ० सु° €।४ अर्थात्‌ धातुओं की 
विषमता को विकार कहते है । 

मनुष्य को अपना जीवन स्वस्थ रखने के लिए यह्‌ आवश्यक है कि वह द्रव्यो 
के गुणों ओर रसों की जानकारी रखता हो, कम-से-कम उन खाद्य द्रव्यो की 
जानकारी तो अवश्य होनी चाहिए, जिनका प्रयोग जीवन निर्वाह के लिए 
दिनानुदिन होता रहता है । द्रव्यो के गुणों ओर रसों की जानकारी के विना उनका 
सेवन पशुवत करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही नदी, अपितु विनाशकारी भी 
हो सकता है । एेसी जानकारी होने से मनुष्य अपना चिकित्सक आप ही हौ सकता 
है । कहने की आवश्यकता नहीं कि पूवंकाल म मनुष्य घर-घर में अपने चिकित्सक 
आप ही हुमा करते थे ओर घर-घर मे आयुर्वेद का प्रचार था । रोगियों की संख्या 
इतनी अधिक नहीं हमा करती थी, जितनी आज देखने मे आती है । इसका कारण 
है आधुनिक अप्राकृत जीवनयात्रा जौर अप्राकृत चिकित्सा का रिवाज, जौ रोगियों 
की संख्या बढाती ही चली जा रही ह, घटाती नहीं । यदि अव भी मनुष्य प्राकृतिकं ` 
जीवनयात्रा के नियमो को अपनाये मौर प्राकृतिक आयुर्वेद चिकित्सा-पद्ति में 
विवास रखे, तो वह शारीरिक आओौर मानसिक रोगों से वहत हृद तक मुक्त रह 
सकता है; ओर स्वस्थ-दीषे-जीवन का आनन्द भोग सकता है, इसमें कु सन्देह 
नहीं है । 


रोगों की उत्पत्ति का कारण समभे के लिए एक उदाहरण लिखा जाता 


॥ = 
ध एक व्यित पुथ्वीभूत प्रधान आहार आवद्यकता से अधिक मात्रा में सेवन 
करता है । शरीर मे पहुंच जाने से, उस पृथ्वभरूत से बने हुए अवयवो की वृद्धि हो 
जाती है । वहं अवयव स्यूल ओर गुरु हो जाते ह, मोटापा उत्पन्न हो जाता है, 
वजन बढ़ जाता है, इत्यादि-इत्यादि 1 इसी प्रकार किसी महाभूत कौ अल्पमात्रा 
शारीर मे पहुंच जाने से, उख महाभूतसे बने हए अवयव क्षीण हो जाति हँ । भूतो की 
यह वृद्धि जौर क्षीणता'विषमावस्था कहलाती है ।  विषमावस्था ही रोगावस्था ` ` 








=-= 


> 
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कहलाती है । इससे मनुष्य का स्वास्थ्य विगड़ जाता है । इसको दर करने के लिए 
क्षीण हए घातुओं को वृद्धि करने वाले अथवा बढ़ी हुए धातुजं को क्षीण करने 
वाले खाद्य द्रव्यो का प्रयोग करना पड़ता है । इससे महाभूतो कौ विषमावस्था 
द्रकी जा सकती दै) उनके समावस्थामें आजानेसे शरीर को पुनः रवास्थ्य 
लाभ हो सकता है । अयुक्त (वेदंग) आहार से भुतं की समावस्था बिगड़ती 
रहती है फिर उचित ओौर हित आहार से यह्‌ विषमावस्था दूर करके समावस्था 
लाकर शरीर को पुनः स्वस्थ बनाया जाता है । इसी चिकित्सा दुष्टिसेही ग्रु 
वेद ने षडधातु संज्ञक पुरूष को जीवन का स्वरूप स्वीकार किया है । शरीर का 
स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य संवर्धन ओर रोग निवतंन इसी सिद्धान्त के आधार 
पर होता दै । 

मनुष्य के जीवन का आधार यही खाद्य-दरव्य हँ । खाद्य-दरव्यो से ही हमारा 
भोजन बनता है । इसके संयुक्त समयोग सेवन्‌ से शरीर स्वस्थ रहता दै अौर 
शरीर के पंचभौतिक अंग-प्रत्यंग, पोषित होते रहते हैँ । बल, वर्णं भौर ओज बढता 
है ओौर स्वस्थ दीघं जीवन प्राप्त हो जाता है। 

इन द्रव्यो से ओषधियांँ भी प्राप्त हो जाती हैँ, जिनको रोगावस्था मे युक्ति 
पूर्वक प्रयोग करने से रोगमुव्ति हो जाती है, भौर पुनः स्वास्थ्य-लाभ'हौ जाता 
है । द्रव्यो मे यह शवित, उनके आधित गुणों ओर रसो से प्राप्तहो जाती दै। ` 
इसका आविष्कार भारतीय आयुवेदीय शास्वज्ञों ने आज से कई हजार वषं पूवं 
किया था जव समस्त संसार अज्ञान के अगाध समुद्र में गोते मार रहा था। 


` भारतीय विज्ञान कौ इस रदिम ने संसार के समस्त प्राणियों को आधुनिककाल 


तक बरावर जीवित रखा । इस युग मेँ जो विविधे प्रकार की नई-नई चमत्कारिक 
ओषधिं आविष्कृत हुई हैँ या होती रहेगी, वहं इन्हीं द्रव्यो के आधित गुणों 
ओौर रसो की कैरामात से सम्भव हो पाया है । भारतीय वंज्ञानिकों की इस खोज 
का लाभ आधुनिक काल मे विदेशी उठा रहे हैँ मौर पंसा कमा रहे हैँ । अव समय 
आया है जव इन द्रव्यो के गुणो ओर रसो की रासायनिक क्रियाओं का विदलेषण 
नये ढंग से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किया जना चाहिए ताकि विद्व का अधिक 
से अधिक कल्याण हो सके 1 इसके अतिरिक्त आयुर्वेद विज्ञान मे बहुत-सी दिव्य 
ओषधियों का वणेन आया है जंसे सोमलता, अष्टवगं आदि-आदि। उनकी खोज 
करके उन्हं उपलब्च कराया जाए । कुछ प्राकृतिक ओषधियां लुप्त हो गई है जसे 

वंशलोचन, कस्तूरी आदि उनको भी बाजार मे सुलभ बनाया जाए ओर जीणं 


` तथा पुरानी. जडी-बरटियों के स्थान पर ताजा ओौषधियों के भण्डार खोले जाने 


चाहिए । एेसे प्रगतिशील काम करने से आयुवेद मे नया जीवन आएगा ओर इसकी 
उन्नति सम्भव हो सकेगी । † 


वि _ _  , 
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त्रिदोष सिद्धान्तः वात, पित्त, कफ 
पाठकवृन्द अब भली प्रकारसे सम गये होगे कि भौतिक सिद्धान्तके 
आधार पर भूतो की समावस्था से स्वास्थ्य बना रहता है जौर इनकी विषमावस्था 
से रोग उत्पन्न हो जाते हैँ । देखे कितना सरल, सुन्दर ओर सत्यता के आधार 
पर विक्वस्त सिद्धान्त है, रोगों की उत्पत्ति ओर उनसे मुवित का । यदि मनुष्य 
इस दृष्टिकोण को अपनाये तो वह्‌ प्राकृतिक नियमों के आधार पर उचित आहार- 
बिहारादि के सेवन से अपना स्वास्थ्य बनाए रखने में विना आओौषधि के भी सफल 
रह सकता है 1 इस प्राकृतिक भौतिक चिकित्सा प्रणाली के आधार पर, बहुत 
काल तक स्वास्थ्य की देखभाल होती रही ओर रोगो का उपचार भी होता रहा । 
इस चिकित्सा-प्रणाली मे चार भूतो अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि ओर वायु से उत्पन्न 
हई विषम अवस्था को ओषधियों मौर भिन्त-भिन्न शीत ओर उष्ण उपचारो से 
समावस्था मे लाया जाता था । आकाशभूत का रोगों के उत्पादन मे कोई सम्बन्ध 
नहीं हो सकृता है, क्योकि यह सवैमूतंसंयोगी होता दै, इसमे विषमता आ नहीं 
सकती! रोगो का कारण शेष चार भूत ही हौ सकते दँ । इनमें वृद्धि या हास 
होकर विषमावस्था उत्पन्न हो जाती है जिससे. रोग उत्पन्न हो जाते हैँ । जिस- 
जिस भूत मे विषमावस्था अर्थात्‌ वृद्धि व हास हौ जाता था, तो उस बढ हुए 
भूत को घटाकर ओौर घटे हुए भूत को वढाकर समावस्था मे लाया जाता था। 
ेसी चिकित्सा ओषध द्रव्यो से ओर आहार द्रव्यो से कौ जाती थी, जिनके आश्रित 
२० गुण ओर ६ रस रहते है, इनके प्रयोग से तथा पृथ्वी ओर जल के भिन्त-भिन्न 
कीत भर उष्ण उपचारो से भी काम लिया जाता था। 
यह भौतिकं चिकित्सा-प्रणाली बहुत काल तक चलती रही । समय बीतने पर 
इसमे सुधार लाया गया, क्योकि चार धातुओं का तारतम्य भाग समना बहुत 
कठिन काम था। साधारण चिकित्सक के लिए यह समना एक समस्या थी । 
इसलिए आयुर्वेद विशेषज्ञो ने इसको सरल बनाने के लिए अनथक प्रयास कयि । 
दस विदलेषण कायं मे उन्हे शताब्दियां लगीं । फलस्वरूप भौतिक सिद्धान्त के 
आधार पर त्रिदोष सिद्धान्त ने जन्म लिया ओर पाच महाभूतो का अन्तभावि तीन 
दोषों मे हुमा । यथा-- > 
(१) आकाश मारताभ्यां वायु--आकाश ओर वायु से वायु की उत्पत्ति है । 
(२) आग्नेयं पित्तं --अग्ति से पित्त की उत्पत्ति है । 
(३) अम्भः पृथ्वीभ्यां श्लेष्मा--जल ओौर पृथ्वी से कफ की उत्पत्ति है । 
इस विरलेषण से पांच महाभूतो का अन्तर्भाव त्रिदोष अर्थात्‌ वात, पित्तओौर 
कफमें इभा । 
प्रचलित आयुर्वेद त्रिदोष सिद्धान्त का कारण प्राकृतिक भौतिक सिद्धान्त है । 
यह्‌ उसी भौतिक सिद्धान्त कां सुघरा हुमा प्रभावशाली रूप है । पूवंकाल मे भौतिक 
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त्रिदोष सिद्धान्त 
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विश्वाम 
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ष्ये 


प्रथस्‌ अध्याय 
त्रिदोष सिद्धान्त 


भारत का प्राचीन साहित्य संस्कृत भाषा मे उपलब्ध है । चारों वेद, सांख्य 
ओौर योगदशेन शास्त्र, रामायण आदि धार्मिकं ग्रन्थ तथा आयुवेदादि जीवन- 
शास्त्र ओर अन्य आप्तागम, सव संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध हैँ । इत सव में 
परमात्मा, प्रकृति ओौर पुरुष की विस्तृत चर्चां आई ह । इनमें ब्रह्माण्ड की सृष्टि 
से लेकर प्रलय तक का वणेन विस्तार से किया गया है । भौतिक ओर आध्यात्मिक 
विषयों पर चर्चा हुई है । आयुर्वेद भी इन्हीं की कोटि का एक आप्तागम है । इसमे 
अध्यात्म दशन के अतिरिक्त आयु कौ चर्चा की गई है । मौर स्वस्थायु, अस्वस्थायु, 
हितायु, अहिताय तथा आत्मा, मन, वुद्धि, इन्द्रियो ओर समस्त शरीर का वर्णन 
किया गया है । यह प्रकृति गौर पुरुष से उत्पन्न जगत की जानकारी दिलाता है । 
इसके सिद्धान्तो पर चलने से मनुष्य, शारीरिक ओौर मानसिक स्वास्थ्य से भरपुर 
स्वस्थ-दीघं जीवन पा सकता है । इसके अतिरिक्त जीवन यात्रा कौ समाप्ति पर 
जीवन मूवित भी पा सकता है । यह तीनों एषणाओं का प्रदाता है । 

आयुर्वेद शास्त्र भी एकं मान्य आप्तागम है । उत्कृष्ट तपस्वी विद्वान महा- 
पुरुषों को आप्त कहते हैँ । उनके द्वारा वने हुए शास्त्र, आप्तागम कहलाते है । 


इनमे लिखित सभी विषय सत्यता ओर अनुभव के आधार पर विरवस्त होते हँ । 


अपनी उन्नति ओर कल्याण चाहने वाले पुरुषों को इनका अध्ययन करना चार्हिए। 
इनके उपदेरों ओर आदेशो के अनुसारं अपने जीवन को.टालकर उन्नत बनाना 
चाहिए । एेसा करने से जीवनयात्रा सुखपवंक निभाई जा सकती है ओर अन्त में 
शान्ति भी प्राप्त हौ सकती है । 


आप्त लक्षण 

रजस्तमोभ्यां निर्मुक्ता तपो ज्ञान वलेन ये । 

तेशां न्निकाल ममलं ज्ञानमव्याहतं सद ॥ 

आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । - 

सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमः 11-- च सु° ११।१०८-१९ 
अर्थात्‌ आप्त महापुरुषों के मानसिकं दोष रज थौर तम, उनके अपने तपोबल 
जौर ज्ञानवल से नष्ट हौ चके होते है । उनको शुद्ध त्रिकाल ज्ञान दृष्टि प्रप्त हो 
चुकी होती है । वे शिष्ट ओर ज्ञानवान होति दै । उनकां वचनं सत्य भौर संशय 


(४) 
रहित होता है । वहं रज ओौर तम दोषो से मुक्त निर्लोभी महात्मा होते दँ 1 
उनके वचन सदा सत्य होते हैँ । वह अकारण असत्य वचन क्यो कहं । 
अतः प्रत्येक मानव को चाहिए कि वहु आप्त महापुरुषों के बनाये हुए शास्त्रों 
मे विश्वास रखते हुए उनके दिखाये हए, कल्याणकारी मागे पर चलकर अपना 
जीवन सुखी ौर सफल वनायें । क्योकि एेसे ज्ञानवान्‌ महापुरुषं से वढकर अन्य 
श्रेष्ठ पथददंक अैर कोई नहीं हो सकता है । लेखक इन्दं आप्त ग्रन्थों के आधार 
पर यह 'सफल-मानव-जीवन' पुस्तक लिखकर पाठकवृन्द के सामने प्रस्तुत करता 
ह ओर आशा रखता है किं इसके अच्ययन से मानव समाज मे गिरते हुएस्वास्थ्य 
ओर सदाचार का सुधार होने मे सहायता प्राप्त हो सकेगी, जिसके फलस्वरूप 
उसका प्रयास किसी अंश तक सफल होकर मानसिक सन्तुष्ट प्राप्तहौ सकेगी । 
आयुर्वेद एक जीवन शास्त्र 
आयुवेद एक जीवन शास्त्र है । इसके अध्ययन से जीवन का ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है 1 इसके निदेशो ओर उपदेशों के अनुसार जीवन को ालकर मनुष्य 
स्वस्थ-दी्घ-जीवन प्राप्त कर सकता है, ओर अन्त मे शान्ति पद भी प्राप्त कर 
सकता दै । कहा भी है-- 
हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिता हितम्‌ ! 
मानं च तच्च यत्रोक्तं आयुवेदः स उच्यते ।\--च० सु० १।४१ 
अर्थात्‌ आयुर्वेद वह्‌ शास्त्र है जिससे मानव का जीवन शारीरिक ओर मानसिक 
दोनों प्रकार के रोगों से मुवत रहता है ओर इसके अतिरिक्त मानवके दुःखी. 
जीवन का बोध कराता है । 
आयुर्वेद वह शास्त्र है जो मनुष्य को सदाचार की शिक्षा देता है ओर उसको 
दूसरे प्राणियों के साथ सद्न्यवहार्‌ करने के योग्य बनाता है । सुबुद्धि सम्पन्न होकर 
मानसिक शुद्धि प्राप्त करके लोकोपकारक कमं करता हुमा हितकारी जीवन वनाता 
है । ओर इसके अतिरिक्त अहितकारी जीवन का बोध कराता है। 
आयुवंद वहं शास्त्र है जिसके दवारा आयु का मान ज्ञात किया जाता दै । यह 
मान ज्ञानेन्द्ियो, मन ओरं बुद्धि के विकृत लक्षणो के फलस्वरूप अरिष्ट लक्षणों 
के उत्पन्न होने पर ज्ञात हो जाता है 1 
सारांश यह है कि आयुर्वेद जीवनशास्तर के अध्ययन से मनुष्य शारीरिक 
स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक प्रसन्नता भी प्राप्त करने के योग्य बनता है । 
इसके सिद्धान्तो पर चलने से मनुष्य स्वस्थ-दीधे-जीवन प्राप्त कर सकता है । इसकी 
आध्यात्मिक शिक्षा से मानसिक शरीर का यथायथं बोध हो जाता है ओर मानव 
सन की शुद्धि के उपायों की जानकारी प्राप्त कर लेता है 1 उनके अनुसार आचरण 
करने से सुबुद्धि प्राप्त कर लेता है । फिर अपने सुकर्मो के दवारा मानसिक प्रसन्नता 
्राप्त कर्के अपना मानव जीवन सुफल कर लेता है 1 








(8.9) 
स्वास्थ्य का महुत्व 


“वमिं काममोक्षाणामारोग्यं मुलसुत्तमम्‌ । 

रोगास्तस्यापहन्तारः श्र यसो जीवितस्य च ।'-- च°सू° १।२५ 
अर्थात्‌ धरम, अथं, काम ओौर मोक्ष के चार पदार्थो को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य 
ही मूल कारण है, क्योकि स्वास्थ्य से पुरुषाथं किया जा सकता है ओौर पुरुषां से 
सभी काम वन जाते हैँ । रोगी मनुष्य द्वारा पुरुषां करना सम्भवं नहीं होता, 
अतः वहं इन चार पदार्थो को नहीं पा सकता । 


तीन एषणायें 


उपरोक्त चार पदार्थो को पाने के लिए मनुष्य का स्वस्थ होना परमावश्यक 
हि, इसके विना मनुष्य की सफल-मानव-जीवन की कामनायें पूरी नहीं हो सकतीं । 
यहं कामना तीन प्रकार की है-- 

१. प्राणेषणा--अर्थात्‌ स्वस्थ-दीं-जीवन व्यतीत करने की कामना । 

२. धनेषणा --अर्थात्‌ धन-सम्पदा युक्त एेदवयं वान जीवन व्यतीत करने की 
कामना । 

३. परलोकंषणा-अर्थात्‌ मृत्यु के पर्चात्‌ मोक्ष प्राप्त करने की कामना । 

--च० सु° ११३ 

यदि उपरोक्त तीनों कामनायें मनुष्य अपने जीवन में प्राप्त करलेता हैतो 
निःसन्देहं उसका जीवन सफल हौ जाता है । सांसारिक ओर पारमार्थिक व्यवहारः 
के मूल में मनुष्य की यहीं तीन अभिलाषायं होती हैँ ओर इनको प्राप्त करने के 
लिए सभी अपने-अपने क्षत्र मे अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रयत्नणील 
रहते हँ । इन एषणाओं की पूति के गम्भीर विषय को विविध शास्वों तथा आयुर्वेद 
शास्त्र के अध्ययन कौ सहायता से एकत्रित करके, लेखक ने यह 'सफल-मानव- 
जीवन" पुस्तक की रचना प्रका मं लाई है । आशा है कि.लेखक का यह प्रयास 
पाठकवृन्द के लिए अपना जीवन स्वस्थ ओर सुखी वनाने में सहायक सिद्ध होगा । 
पुस्तक को तीन भागों में लिखा गया है । प्रत्येक एषणा कौ अपने प्रथक भाग में 
विस्तार से लिखा गया . दै । आइये सवंप्रथम प्राणंषणा-स्वस्थ-दीघं-जीवन के 
विषय को लेकर पुस्तक का प्रथम भाग आरम्भ करते है । ‡ 


जीवन का स्वरूप 


शरीरेन्दरिय सत्त्वात्म संयोगी धारि जीवितम्‌ । 
नित्यगङ्चानुबन्धदचपयायं रायुरुच्यते ।\"- च ० श ० ६-४ 
अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन भौर आत्मा के संयोग को आयु कहते है, इसी का नाम 
जीवन ह । 


(६) 
दूसरे स्थान पर जीवन की व्याख्या निम्न सूत्रसे की गई है 
“तत्र शरीरं नाम चेतनाधिष्ठानमुतं पंचमहाभूत 
विकार समुदायात्मकं संयोगवाहि ।--च० शा० ६४ 
अर्थात्‌ यह शरीर पांच महाभूरतो- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुं ओर आकाशके 
विकारौ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा ओर शुक्र धातुओं से वना हुजा है । 
शरीर मे जीवत्व (चेतनता) प्रदान करने कै लिएु चेतन धातु इसमे 
अधिष्ठित है । चेतन धातु से जीवात्मा ओर मन का ग्रहण होता है । इसको आगे 
"चलकर स्पष्ट किया जायेगा । 
(३) एक ओर स्थान पर जीवन को २४ राणि संज्ञक पुरुष कहा गया है। 
(खादीनि. बुद्धिरव्यक्तमहङ्धारस्तथाष्टमः। 
भत प्रक्ृतिरुदिष्टा विकारश्चैव पोडा ॥। 
बुद्धन्द्रिाणि पञ्चेव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च \ ` 
समस्कादच पञ्चाथ विकारा इति संज्ञिताः ।"--च ०० १६२ ` 
'चतुविङडातिको ह्यो ष राशिः पुरुष संज्ञकः  --च० श० १।३५ 
अर्थात्‌ आठ प्रकृतियो अव्यक्त (सूल प्रकृति) › वृद्धि (महत्त), अहंकार ओर पाँच 
महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल ओौर पृथ्वी तथा सोलह विकार, पांच 
ज्ञानेन्द्रिय कर्ण, त्वक, चक्षु, रसना ओरं घ्राण; पांच कमं न्द्रया हाथ, पांव, वाक, 
गुदा ओौर उपस्थ; पाँच विषय -शव्द, स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध तथा एक मन; 
इन २४ धातुओं से पुरुष वना हुआ दै 1 इसको २४ राशि संज्ञक पुरुष कहते हँ । 
(४) फिर एक ओौरं स्थान पर जीवन की षडघातु संज्ञक पुरुष कहा गया है-- 
'खादयश्चेतना षष्ठा घातवः पुरुषः स्मृतः ॥'-- च ० श० १।१६ 
अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश तथा चेतना (जीवात्मा), इन ठः 
, धातुओं के संयोग से जीवन अर्थात्‌ पुरुष वना है । 
शरीर के तीन स्वरूप 
उपर्युक्त सूरो से ज्ञात होता है कि यह मनुष्य शरीर केवल आंखो से दिखाई 
देने वाला स्थूल शरीर ही नहीं अपितु यह ओर शरीरो से मिलकर बना हुञा 
शरीर है, विशेषकर यहं तीन शरीरो के संयोग से वना हुआ है 1-- 
(१) स्थूल शरीर, (२) सूक्ष्म शारीर, (३) कारण शरीर । 
(१) स्थल शरोर-स्थूल शरीर प्रकृति के पाच महाभरतो पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु जौर आकार के विकारो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र की 
सात धातुओं से बना हआ है 1 इसके अंग परत्यं गो को हम आंखों से देख सकते दै । 
दून अंगं प्रत्यंगों से बने हुए शरीर के सभी संस्थान, जैसे पाचक संस्थान, रक्त- 
वाहक संस्थान, इवासोरवास संस्थान, वातनाडी संस्थान, अस्थिसंस्थान, मांसपेशी 
, संस्थान, मूत्रवाहक संस्थान, उत्पादक संस्थान, रसोत्पादक ओर रसविहीन' 








(७) 
ग्रन्थिर्या, ज्ञानेन्दरयां, कमं न्द्रया तथा अन्य छोटे-बड़े अवयव, जो आंखों से दृष्टि- 
गोचर होते है, यह्‌ सव स्थूल शरीर में ही सम्मिलित हैँ । 

(२) सुक्ष्म यः सानसिक शरीर- सूक्ष्म शरीर प्रत्येकं मनुष्य के स्थूल शरीर 
के साथ संयुक्त रूप से जुड़ा रहता है । इसको मानसिक शरीर भी कहते हैँ । यह 
मन ओर अन्य अध्यात्मिक द्रव्यो से वना हुआ है । आध्यात्मिक द्रव्य-- 

“मनो मनोरथा बुद्धिरात्मा इत्याध्यात्म द्रव्य गुण संग्रहः ।' --च ० सू० ८।१३ 
अर्थात्‌ मन, मन के अर्थ, बुद्धि गौर आत्मा अध्यात्म द्रव्य कहलाते है । 

मन वृत्तिभेद से चार प्रकार का होता हैमन, बुद्धि, अहंकार ओौर चित्त । 
इसको अन्तःकरण कहते हैँ । इसका दूसरा नाम मानस चतुष्टय भी है । इन सभी 
द्रव्यो से मानसिक शरीर, बना है । यह अध्यात्म द्रव्य सूक्ष्म होते है । अतः आंखों 
से दृष्टिगोचर नहीं होते । स्मरण रहे कि मानसिक शरीर का ग्रहण केवल एक 
मन णब्दसे भी हौ जाता है। - 

स्थूल शरीर क्षेत्र कहलाता दै, यह सूक्ष्म या मानसिक शरीर का आधार है । 
हसी.के साथ मानसिक शरीर जुड़ा रहता दै मानसिक एरीर मे जीवात्मा वास 
करती है जो चेतन धातु कहलाता दै, इसी से सम्पुणं शरीर मे चेतनता अर्थात्‌ 
जीवत्व आ जाता है ।. जीवात्मा का आधार मन है ओौर साधन मी । स्थूल शरीर 
मे ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्दियों के दवारा सम्पूणं शारीरिक व्यवहार, मन के सहयोग 


, से चलता रहता है, ओर इसका ज्ञान मन कै द्वारा ही जीवात्मा की प्राप्त होता 


रहता है । ॥ 
, मोक्ष प्राप्त होने पर ही यह सूक्ष्म शरीर जीवात्मा सहित, स्थूलः शरीर से 
पृथक हो जाता है, तवर तक प्रत्येक जन्म ओर मृत्यु के अवसर पर स्थूल शरीर 
बदलता रहता दै, ओर जीवात्मा अपने पूवं कर्मो के अनुसार कमफल कृो भोगने 
के लिए, मानसिक शरीर के सहित, स्थूल शरीर धारण करके जन्म लेती दै । 
(३) कारण शरीर--जिस क्रम से सुष्टि की उत्पत्ति हो जाती है, उसी के 
उल्टे क्रम से प्रलय भी हो जाता है । सभी तत्त्व अपने-अपने अगले तत्त्व मे समाते 
जाते हैँ 1 अन्त में मूल प्रकृति शेष रहती है । इसके तीन गुण-- सत्त्व, रज ओरतम, 
समावस्था मे आ जाते है । अव यहं मूल प्रकृति निष्करियावस्था मे जा जाती है भौर 
हिरण्यगभं मे लीन होकर पड़ी रहती है । इस प्रकार से यहं सृष्टि का समस्त बीज 
भण्डार समेटकर लौनावस्था में पड़ी रहती है । सगंकाल के आरम्भ होने पर, देश 
ओर काल की विशेषता के अनुसार, इन बीजों से सुष्टि का निर्माण पुन हो जाता 
ह । प्रलय काल के अन्तर्गत कारण शरीर, बीजरूप से हिरण्यगर्भ में लीन रहता है 
ओर सृष्टि के रबनाकाल पर यह पुनः जन्म धारण करके प्रकट हौ जाता है । कारण 
शरीर के रूप में जीवात्मा अविद्या मे आवृत्त होकर पडी रहती है । कई आचार्यो 
के मत मे मनुष्य शरीर पांच कोशो से मिलकर वना है--अन्तमय कोष, मनोमय 


(=) 


कोष, प्राणमय कोष, विज्ञानमय कोष ओर आनन्दमय कोष । यहं भी उपरोक्त 
तीन शरीरो के अन्तगंत ही हैँ । अन्नमय कोष से स्थूल शरीर; मनोमय कोष, 
प्राणमय कोष ओौर विज्ञानमय कोष से सूक्ष्म शरीर तथा भानन्दमयकोषसे कारण 
शरीर अभिप्रेत है। 


द्रव्यो की उत्पत्ति 


आयुर्वेद विज्ञान मे परमात्मा, प्रकृति ओौर पुरुष . की चर्चा विस्तृत रूपसे 
आई है । इसमे संसार की सुष्टि सेलेकर इसके प्रलय तक का वणेन आया रहै ! 
इस सम्बन्ध मे महषि चरक का कथन है-- 

"कर्ता हि करणेयोगात्‌ कारणं सवंकमंणांम्‌' । -- च ० श ० १।४६ 
अर्थात्‌ कर्ता ईदवर, करण (सामग्री ) कौ सहायता से सव कर्मो के करने का कारण 
होता है। करण का अथं यहाँ मूल प्रकृति से उत्पन्न पाच महाभूत--आकाश, 
वायु, अग्नि, जल ओौर पु थ्वी है। इनसे संसार की सम्पण चराचर सृष्टि उत्पन्न 
हुई है । ओर इन ही द्रव्यो से संसार के सभी द्रव्यो कौ उत्पत्ति हुई है । 

“सवं द्रव्यं पञ्च भौतिकम्‌" । -च० सू० २६।१० 
अर्थात्‌ सभी द्रव्य पांच महाभूतो से उत्पन्न हुए हैँ । यहं द्रव्य दो प्रकार केटः 
. (१) चेतन द्रव्य, (२) अचेतन द्रव्य । 

सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरेन्द्रियमचेतनम्‌। -च० सू० १।४८ 
अर्थात्‌ चेतन द्रव्य इन्द्रिय सहित द्रव्य होता है अर्थात्‌ यह मन ओौर आत्मा के . 
संयोग से बना है । चेतन द्रव्यो को सजीव सृष्टि कहते हैँ । मनुष्य की गणना इसी 
सृष्टि में है । अचेतन द्रव्य इन्द्रिय रहित होता है अर्थात्‌ यह्‌ मन ओौर आत्मा के 
संयोग से रहित होता है । अचेतन द्रव्यो को निर्जीव सृष्टि कहते हैँ । 
दरव्योंकेभेद ` 
आयुर्वेद में द्रव्यो के भेद तीन प्रकार के कहे गये है 
(१) ज्म, (२) ओौद्धिदि, (३) पार्थिव । 
(१) जङ्खम द्रव्य--इस प्रकार के द्रव्यो मे चलने-फिरने वाले सजीव द्रव्य 
(चेतन द्रव्य) जीव-जन्तु आ जाते है । यहं चारं प्रकार के होते है-- 
(अ) जरायुज -- वह्‌ जीव जो गभं से उत्पन्न होते है । 
(आ) अण्डज- वह्‌ जीव जो अण्डो से उत्पन्न होते हैं । 
(इ) स्वेदज--जो स्वेद से उत्पन्त होते है । 
(ई) उद्भिज जो पृथ्वी से फटकर निकल आते हैँ । 
जङ्गम द्रव्यो से दूध, मक्खन, घी, रक्त, मांस, चर्म, अस्थि, गोरोचन, सींग, 
दांत, नल, लोम भौर मधु आदि प्राप्त होति है । जङ्गम द्रव्यो की श्रेणी मे मनुष्य 
भी मा जाता है । यहं जीवघारियों मे सव॑शेष्ठ जीव माना जाता है क्योंकि यह्‌ 


(६) 


बुद्धियुक्त जौव दहै । आयुवेद में इसी की चर्चा आई है, क्योकि सांसारिक व्यवहार 
मनुष्यके द्वारा ही चलाया जा रहा है ओौर इसी कै द्वारा समाप्त भी किया जा 
रहा है। 

(२) ओष्िद द्रव्य--अन्तरिक्ष जल की सिचारईसे पृथ्वी से नाना प्रकार 
के वृक्ष ओर जड़ी-वूटियां उत्पन्न हो जाती है, यह ओौद्धिद द्रव्य कहलाते है । यहं 
चार प्रकार के होते है-- 

(अ) वानस्पति--इन द्रव्यो मे फूल भी लगते हँ ओर फल भी निकलते है, 
जसे बादाम, अनार आदि फलवगं द्रव्य । 

(अ) वनस्पति--इन द्रव्यो मे फ़ल नहीं लगते, फल निकलते हैँ । 

(इ) ओषधि--इन द्रव्यो में वहं जडी-बरटी पाई जाती है, जो वं के अन्दर 
ही पककर समाप्त हो जाती है, । इसमें शृकधान्य वगं कै द्रव्य शाली गेहं आदि 
खाद्य पदार्थं ओर शमौधान्य वंगं के द्रव्य दाल आदि, शाकवगं आदि खाद्य पदां 
तथा हंसपदी, सौफः बुनफडशा आदि ओौषधियां पाई जाती ह । 

(ई) वीर्ढ--इ द्रव्यो म नाना प्रकार की लाए ओर क्षुपादि भाडियां 
पाई जाती है, जसे अंगूर, हिरणख्‌ री, दारुहल्दी आदि । 

(३) पाथिव द्रव्य-पृथ्वी को खोदकर निकाले जाने वाले खनिज द्रव्यो को 
पाथिव द्रव्य कहते' हैँ जसे शिलाजीत, लोहा, सोना, नमक आदि । 

आयुर्वेद विज्ञान में सुष्ट मे उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को द्रव्य की संज्ञा दी गई 
ह । यहाँ तक कि पाँच महाभूत--आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी तथा 
आत्मा, मन, काल ओौर दिशा, इनको भी द्रव्य की संज्ञा दी गई है 

खादीन्यात्मामनःकालो दिज्ञ्च द्रव्य संग्रहः। --च० सू° १।४८ 
अर्थात्‌ पृथ्वी आदि पाँच महाभूत, आत्मा, मन ओौर काल यहु नव द्रव्यो का सग्रह 
है । चेतन ओर अचेतन द्रव्यो से भरा हुआ यह ससार द्रव्यमय जगत है। 


द्रव्यों के लक्षण 


महपि चरक का आदेश-- 
'यन्नाभिताः कमं गुणाः कारणं समवायि यत्‌ । 


तव्यम. | -च० सू १।५ 
अर्थात जिसके आधित कमं ओौर गण धूल-मिलकर विद्यमान रहते है वह्‌ द्रव्य 
कहलाता है । गुणों को द्रव्यो के साथ समवाय सम्बन्ध होता है, इनको एक दूसरे 
से पथक नहीं किया जा सकता यह प्रकृति का नियम है । 


द्रव्यो के गुण 
द्रव्यो के आश्रित बीस गुण रहते है, यथा-- 
गुरु (भारी), २. लघु. (हल्का), ३ शीत (ठण्डा), ४. उष्ण (गरम) 


( १०) 
५. स्निग्ध (तरदार, चिकना), ६. रक्ष (खुरुक ), ७. मन्द (कम असर वाला) 
८, तीक्ष्ण (तेज), €. स्थिर (न हिलने वाला), १०. सर (हिलने ओर चलने 
वाला), ११. मृदु (नमं), १२. कठिन (सख्त), १३. विणद (फंलने वाला), 
१४. पिच्छल (चिपकने वाला), १५. रलकष्ण (मुलायम), १६. खर (खुरदुरा)' 
१७. स्थूल (मोटा), १८. सृष्ष्म (वारीके), १६. सद्र (गाढा), २०. द्रव 
(पतला) । । 
द्रव्योंकेरस 
द्रव्यो के आधित छः प्रधान रस कहते है-- 
(स्वादुरक्लोऽथ लवणः कट्‌ कस्तिक्त एव च । 
कथायरचेति षटकोऽयं रसानां संग्रहः स्मृतः ।\'-- च ० सू° १।६५ 
अर्थात्‌ मधुर, अम्ल (खटा), लवण (नमकीन), कटु, (चरपरा), रितक्त 
(कड आ), कषाय (कसला), यह छः रस द्रव्यो मे पाये जाति हँ । 
उपर्युक्त गुण .ओौर रस द्रव्यो के आधित रहते हैँ । संसारमे कोर भीएेसा 
द्रव्य नहीं, जिसमे उपरोक्त गुणों ओौर रसो मे से कोई न कोई गुण या रस विद्यमान 
न हो । हमारे आहारं द्रव्यो मे रस ओर गण अधिकता से पाये जाते टं । मनुष्यकं 
जीवन की निभरता इन्दी आहार द्रव्यो पर दै । इनसे हमं जीवित रहने के लिए 
खाद्य पदार्थं मिलते हैँ । मनुष्य को जीवित रहने के लिए इन्हीं द्रव्यो मे से प्रत्येक 
प्रकारः के खाद्य पदां प्राप्त हो जाते है, जिनसे उनका स्वास्थ्य वना रहता है । 
अस्वस्थावस्था मे मी इन्हीं द्रव्यो से ओषधियां भी मिलती है, जिनको प्रयोग 
करके रोगों का निवारण होकर पुनः स्वास्थ्य लाम हो जाता है । शरीर का पालन- 
पोषण, स्वास्थ्य का सं रक्षण ओर संवद्ध॑न तथा रोगों का निराकरण, यहं सभी कू 
द्रव्यो के आधित वीस गुणों ओौर छः रसो की करामात से प्राप्त हो जाता है । यह 
द्रग्य जीवत के आधार हे। 
द्रव्यो से ही मनुष्यको सभी प्रकार के खाद्य पदाथं मिल जाते है, जसे, जङ्धम 
द्रव्यो से मांस, दूध, मक्खन, घी ओौर मधु आदि; ओद्िद द्रव्यो से शाली, गेह, 
जौ, बाजरा, मक्की, दाल, तरकारियां, सब्जी, टमाटर, मटर, गाजरादि तथा 
नानां प्रकार के फल ; पाथिव द्रव्यो मे नमक, लोहा आदि । इस प्रकार सभी प्रकार 
के खाद्य पदां द्रव्यो से प्राप्त हो जाते है । प्रकृति ने इन दैव्यो को पुरुष के जन्म 
लेने से पहले ही, उसको जीवित रखने के लिए, उसी प्रकार से उत्पन्न कर रखा 
है, जिस प्रकार जातक के जन्म लेने से पहले उसको जीवित रखने के लिए, माता 
के स्तनों में दूष उतर आता है, जिसको वह्‌ प्रयोग करता हुजा जीवित रहता है । 
हमें यह खाच पदाथ प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार से व्यथित होनेकी 
आवदयकता नहीं, यह हमारे आसपास मं उपलब्ध हैँ । वात केवल इतत्नी है किं 
हमे इनके समयोग सेवन कौ जानकारी हो । 
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सभी द्रव्य पाच महाभूतो से वने हए दै, चेतन द्रव्य भी ओर अचेतन द्रव्य भी । 

चेतन द्रव्यो के अन्तगंत मनुष्य शरीर भी आ जाता है । महषि चरकाचायं का यह्‌ 
जगतविख्यात सूत्र इस सिद्धान्त की पृष्ट करता है-- 

भ्लपदयक्चेतेना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः" । --च० शञ० १।१६ 

अर्थात्‌ पुरुष का शरीर पृथ्वी आदि पांच महाभूतो ओौर छठी चेतना घातु वना 

हुआ है । यहं पडधातु संज्ञक पुरुप कह्लाता है । प्रथम इसके कि हम इस पुरुष के 

, सम्बन्ध मे कुठ चर्चा करं, हुम यहां पर पांच महाभूतो की थोड़ी वहत व्याख्या 

करेंगे । 


पाच महाभूतो के लक्षण 
“खरद्रवचलोष्ण त्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ । 
आक्कास्यप्रतीघातो दृष्टं लिगं यथाक्रमम्‌ 1 ।"--च० सु०,१।४८ 

अर्थात्‌ पृथ्वी कागुण खर, जलका द्रव, अग्तिका उष्ण, वागु काजचल ओौर 
आकार का सर्वमूतं संयोगी है । 
पंचभूतात्मकं द्रव्यो के गुण 

द्रव्यो कीः उत्पत्ति पाँच महाभूतो से हुई दै, जो एक-दूसरे मे अनुप्रविष्ट हुए है । 
इसके! फलस्वरूप प्रत्येक द्रव्य मे किसी एक भूत की प्रधानता रहती है, शेष भूत 
गौण रूपं मे रहति दै । विशेष भूत प्रधान द्रव्य मे विशेष भूत के गुण पाये जाते दै, 
शेष भूतों के गुण गौण रूप में होते है । "का रणानुरूपं कायं भवति । कायं के अनु- 
रूप कार्यं वनते है 1 यह्‌ प्रकृति का एक अटल नियम है यही कारण है कि द्रव्य 
में किसी एक विशेष गुण के साथ-साथ दूसरे भूतो के भी गुण गौण रूपमे पाये 
जाते है। + 
(१) पृथ्वी भूत प्रधान द्रव्य के गुण--इस मृत प्रधान द्रव्य में गुरु" स्थूल, 
स्थिर, कठिन, खर, सान्द्र, मन्द, विशद गुण पाये जाते है । यह गन्ध प्रधान होता 
है 1 यह्‌ शरीरं मे मोटापा, गुरुत्व ( भारीपन), स्थिरत्व (विवन्धत्व) भौर कठितिता 
उत्पन्न करता है 1 

(२) जलभूत प्रधान दरव्य- रसे द्रव्य द्रव, स्निग्ध, शीत, मन्द, मृदु ओर 
पिच्छल होते है । यहं स्निग्धताकारक (तरावतदार), मा्दवकारक ओर तपंण- 
कारक होते है । 

(३) अग्निभूतं प्रधान द्रव्य--यह द्रव्य उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, सक्ष, . 
विद ओर रूप गुण प्रधान होते दै । यहं जलनकारक, पाककारक ओौर वणंकारक्‌ . 


होते दै। । । 
यह्‌ द्रव्य लघु, शीत, सक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म 


(४) वागुमुत प्रधान द्रव्य 
ओरं स्पशं गण श्रधान होते है । यहं र्छ्ता कारक, ग्लानि कारक, गतिशील, 
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विरशदता कारक ओर लाघवता कारक होते दै । 

(५) आकाञ्ीय प्रधान द्रव्य - यह द्रव्य, मृदु, लघु, इलक्ष्ण (मुलायम) ओौर 
शब्द गुण प्रधान होते द । 
पंचभूतात्मक रसो के गुण 

अव रसौ के गुणों का वणंन करेगे । सभी रस पंचभूतात्मक द्रव्यो के आधित 
रहते है । विशेष रस विशेष भूत प्रधान द्रव्य मे पाया जाता है। शेष रस उस द्रव्य 
मेगौणरूपमें होते है। 

(१) मधुर रस- यह रस गुणो मे शत, स्निग्ध जर गुरु है, अतः बलवद्धेक 
भौर पुष्टि कारक है । यह्‌ कफवद्धंक ओर वात-पित्तनाशक है। यह्‌ पृथ्वी ओर 
जलभूत प्रधान रस दै] क 

(२) अम्ल रस--यह रस गुणों मे उष्ण, स्निग्ध ओर लघ्‌ है, अतः दीपक, 
पाचक, रोचक ओर बलवद्धंक है । यह्‌ वातानुलोमक, पित्तवद्धंक भौर कफविदलेषक 
है । यह पृथ्वी ओर अग्तिभूत प्रधान है। 

(३) लव रस--यह रस गुणों मे उष्ण, स्निग्ध ओर गुरु है । यहु दीपक, 
पाचक, मादंव कारक ओौर सारक है । यह्‌ वातनाशक, पित्तवद्ध॑क ओर कफ द्रावक 
है । यह्‌ जल ओौर अग्निभूत प्रधान रस है । 

(४) कटु रसः--यह रस गणो मे उष्ण, रुक्ष ओर लघु है । यह्‌ वातपित्त 
प्रकोपक ओर कफनाडक है । यह दीपक, रोचक ओर पुंसत्व नाशक है । यह्‌ अग्नि 
ओर वायुभूत प्रधान रस है । 

(५) तिक्त रस- यह रस गुणों मे शीत, रक्ष ओर लघु है। यह्‌ दीपक, 
पाचक, ज्वरघ्न, रक्तशोधक ओौर धातुशोधक है । यह्‌ वायु कारक ओर पित्त- 
नाशक है । यह्‌ पृथ्वी ओौर आकाशभूत प्रधान रस है । 

(६) कषाय रस--यहं रस गुणो में शीत, रक्ष ओर लघु है । यह वायु कारक 
तथा कफ-पित्त-रक्त शामक है । यह पृथ्वी ओर वायुभूत प्रधान रस है। 
षड्धातु संयोगी पुरुष के पंचेभूतात्मक अवयव 

(१) पार्थिव अंगप्रत्यंग--शरीर के वह्‌ सभी अवयव जो स्थूल, स्थिर, 
मूतिमान, गुरु, खर ओर कठिन है, वह्‌ सव पाथिव अंग कहलाते हैँ । जैसे अस्थियां, 
नख, दन्त, केश कण्डराये, चमं, मांसादि तथा नाक ओर गन्ध भी । 

(२) भप्य अंग--शरीर के वह सभी अवयव जो द्रव, सर, मन्द, स्निग्ध, 
मृदु ओर पिच्छल है, आप्य अंग कहलाते ह~ जैसे रस, रुधिर, कफ, पित्त, वसा, 
मूत्र, स्वेदादि तथा जिह्वा ओर रस भी। र 

(३) आग्नेय अंग--शरीर के वह सभी अवयव जो पित्त ओौर ऊष्मा से युक्त 
है ओर जठराग्नि वनाति है । इसमे पाचक संस्थान के वह सभी अंगःप्रत्यंग सम्मिलित 





( १३) 
है जो लाल ग्रन्थियों से लेकर बृहदन्त्र तक पाये जाते हैँ । इसमें आमाशय, पक्वा- 
शय, यकृत, क्लोम, ्षुद्रान्त्र के अंग आते हैँ, जो भिन्त-भिन्न पाचक रस बनाकर 
भोजन का परिपाक करके "आहार रस तयार कर लेते हैँ तथा चक्षु रूप ओर 
सौन्दयं भी । 

(४) वायवीय अंग-शरीर के वह सभी अंग-परत्यंग जौ एेच्छिकं ओर 
अनैच्छिक क्रियाओं के सहायक जसे र्वासोच्छास संस्थान के अंगों का आकुचन 
ओरं प्रसारण, रक्तवाहंक संस्थान का रक्त परिभ्रमण, पाचक संस्थान के अंगो का 
पाचक रस निर्माण ओर पाचक क्रियाये, वातनाडी संस्थान की सावेदिक ओर 
संचालक क्रियाये तथा अन्य सभी क्रियाय । इसके अतिरिक्त त्वचा ओौर स्पशं 
भी। । 

(५) आकाहीय अंग--शरीर के छोटे-वड़ छिद्रस्थान दँ । जैसे नासागुहा, 
कर्णगुहाये, सूक्ष्म स्वेदस्रोत आदि तथा कणं ओौर शब्द भी । 

(६) आत्मन अंग--शरीर के प्रेरणाकारक अंग जसे मन ओर अन्य 
अध्यात्मज द्रव्य । न 

उपर्युक्त वर्णन से विदित हो गया कि हमारे शरीर के अंग-परत्यंग, दोष, धातु, 
मल आदि सभी पांच महाभूतो के रासायनिक परिवतंनों से बने हैँ । इन भूतो की 
समावस्था से षड्धातु संज्ञक पुरुष का शरीर स्वस्थ रहता है । इनकी विषमता 
अर्थात्‌ बढने-घटने से स्वास्थ्य विगड़ जाता है अर्थात्‌ रोग उत्पन्न हो जाते है । 


` प्राछतिक भौतिक चिकित्सा प्रणाली 
रोगो की उत्पत्तिका कारण 


महि चरक ने रोगों कौ उत्पत्ति पर निम्न सूत्र मे प्रकाश डाला है-- 

"यदा अस्मिन्‌ शरीरे धातवो वैषम्यमापचन्ते, तदा क्लेशं विनाशं वा प्राप्नोति । 
वेषम्यगमनं हि पुनर्धातुनां वद्धि हास गमनं । --च० रा० ६/४ 
अर्थात्‌ जव षड्धातु पुरुष के धातुओं (भूतो) मे विषमता आ जाती है, कोई धातु 
बढ़जाताहै कोई घट जातारहै, तो इस प्रकार की विषमता से शरीर रोग ग्रस्त 
हो जाता है अथवा नाश को प्राप्त हो जाता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि भूतो 
की विषमता से रोग उत्पन्न-हो जाते दै । 

अव स्वास्थ्य-लाभ के सम्बन्ध में भी यह निम्न सूत्र देखे -- 

(तदेवतस्माद्‌भेषजं सम्यगवचंयमाणं युगपन्न्युनातिरिक्तानां धातुनां साम्यकरं 
भेवति । अधिकमपकषं ति न्यूनं आप्यायति ॥" -च० श० ६।६ 
अर्थात्‌ उचित रूप से विचार पूवक ओौषधि के प्रयोग से बढ़ हंए श्रुतो को बटाने 
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से ओौर घटे हृए भूतो को बढाने से धातुओं (भूतो) कौ साम्यावस्था लाई जाती 
है, जिससे स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। इससे सिद्धहो जाताहै किभूुतोंकी 
साम्यावस्था से शरीर स्वस्थ रहता है । आगे निम्न सूत्र से इस सिद्धान्त की पुष्टि 
की गई है-- 
शेषामेव हि भावानां संपत्‌ संजनयेन्नरम्‌ । 
तेषामेव विपद्व्याधौन्‌ विविधान्समुदीरयेत्‌ ॥' --च० श० २५।२६ 
अर्थात्‌ जिन भावों या सजातीय भूतो के प्राकृतिक प्रशस्त गुणों से षडघातु, 
संयोगी पुरुष की उत्पत्ति.हो जाती है, उन्हीं के विगुणो अर्थात्‌ विकृति से, मनुष्य 
को व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैँ । स्मरण रहै धातुओं कौ विषमता को विकार 
कहते दै-- “विकारो धातु वैषम्यम्‌ ।" --च० सू° ६।४ अर्थात्‌ धातुओं की 
विषमता को विकार कहते हैं । 
मनुष्य को अपना जीवन स्वस्थ रखने के लिए यह्‌ आवद्यक है कि वह द्रव्यो 
के गुणों ओर रसो की जानकारी रखता हो, कम-से-कम उन खाद्य द्रव्यो कौ 
जानकारी तो अवद्य होनी चाहिए, जिनका प्रयोग जीवन निर्वाह के लिए 
दिनानुदिन होता रहता है । द्रव्यो के गुणों ओर रसों की जानकारी के विना उनका 
सेवन पशुवत करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही नहीं, अपितु विनाशकारी भी 
हो सकता है 1 एेसी जानकारी होने से मनुष्य अपना चिकित्सक आप ही हौ सकता 
है । कहने की आवश्यकता नहीं कि पूवंकाल में मनुष्य घर-घर में अपने चिकित्सक 
आप ही हआ कसते थे ओौर घर-वर में आयुवेद का प्रचार था । रोगियों कौ संख्या 
इतनी अधिक नहीं हुमा करती थी, जितनी आज देखने मे आती है । इसका कारण 
है आधुनिक अप्राकृत जीवनयात्रा ओौर अप्राकृत चिकित्सा का रिवाज, जो रोगियों 
की संख्या बढाती ही चली जा रही है, घटाती नहीं । यदि अव भी मनुष्य प्राकृतिक 
जीवनयात्रा के नियमों को अपनाये ओर प्राकृतिक आयुर्वेद चिकित्सा-पदढतिमें 
विश्वास रखे, तो वहं शारीरिक ओौर मानसिक रोगों से वहुत हंद तक मुक्त रहं 
सकता दै, ओौर स्वस्थ-दीषं-जीवन का आनन्द भोग सकता है, इसमें कु सन्देह 
नहीं है । 
रोगों की! उत्पत्ति का कारण समभने के लिए एक उदाहरण लिखा जाता 
॥ 
५ एक व्यवित पृथ्वीभूत प्रधान आहार आवश्यकता से अधिक मात्रा में सेवन 
करता है । शरीर में पहुंच जाने से, उस पृथ्वीभूत से बने हुए अवयवो की वृद्धिहौ 
जाती है । वहं अवयव स्थूल ओौर गुरु हौ जाते ह, मोटापा उत्पन्न हो जाता है, 
वजन बढ़ जाता है, इत्यादि-इत्यादि 1 इसी प्रकार किसी महाभूत की अल्पमात्रा 
शारीर म पहुंच जाने से, उस महाभूत से बने हृए अवयव क्षीण हौ जाते है । भूतो की 
यह्‌ वृद्धि गौरक्षीणता, विषमावस्था कहलाती है ।- विषमावस्था ही ` रोगावस्था 





----------------- 
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कहलाती है । इससे मनुष्य का स्वास्थ्य विगड़ जाता है । इसको दुर करने के लिए 
क्षीण हुए घातुञओं को वृद्धि करने वाले अथवा बढ़ी हुए धातुओं को क्षीण करने , 
वाले खादय द्रव्यो का प्रयोग करना पडता है । इससे महाभूतो की विषमावस्था 
दुरकी जा सकती ह । उनके समावस्था में आ जाने से शरीर कोः पुनः रवास्थ्य 
लाभ हो सकता है। अयुक्त (वेदुंग) आहार से भूतो कौ समावस्था विगड़ती 
रहती है फिर उचित ओौर हित आहार से यह्‌ विषमावस्था दुर करके समावस्था 
लाकर शरीर को पुनः स्वस्थ बनाया जाता है । इसी चिकित्सा दुष्टिसेहीआयू- 
वेद ने षडधातु संज्ञक पुरुष को जीवन का स्वरूप स्वीकार किया है । शरीर का 
स्वास्थ्य संरक्षण, स्वास्थ्य संवद्धंन ओौर रोग निवर्तन इसी सिद्धान्त के आधार 
पर होता दै। . 

मनुष्य के जीवन का आधार यही खा्-्रव्य हैँ । खाय्रव्यों से ही हमारा 
भोजन वनता दै । इसके संयुक्त समयोग सेवन्‌ से रीर स्वस्थ रहता है ओर .. 
शरीर क पंचभौतिक अंग-प्रत्यंग, पोषित होते रहते है । बल, वणं ओर ओज वढता 
है भौर स्वस्थ दीघं जीवन प्राप्त हो जाता है। 

इन द्रव्यो से ओौषधियां भी प्राप्त हौ जाती दै, जिनको रोगावस्था में युवित 
पुवंक प्रयोग करने से रोगमुवित. हो जाती है, ओौर पुनः स्वास्थ्य-लाभ हौ जाता 
है। द्रव्यो मे यहं शविति, उनके आधित गुणो ओौर रसौ से प्राप्त हो जाती है। 
इसका आविष्कार भारतीय आायूरवंदीय शास्वज्ञो ने आज से करई हजार वषं पुवं 
किया था जव समस्त संसार अज्ञान के अगाध समुद्र में गोते मार रहा था। 
भारतीय विज्ञान की इस रदिम ने संसार के समस्त प्राणियों को आधुनिककाल 
तक वरावर जीवित रखा । इस युग मे जो विविघ प्रकार की नई-तई चमत्कारिक 
ओपधि्यां आविष्कृत हुई हँ या होती रहंगी, वह इन्हीं द्रव्यो के आश्रित गुणों 
ओौर रसों की करामात से सम्भव हो पाया है । भारतीय वैज्ञानिकों कौ इस खोज 
कालाभ आधुनिक काल में विदेणी उठा रहे हैँ ओर पसा कमा रहे ह । अव समय 
आया है जव इन द्रव्यो के गुणो ओर रसों की रासायनिक क्रियाओं का विइलेषण 
नये ढंग से भारतीय वंज्ञानिकों दवारा किया जना चाहिए ताकि विद्व का अधिक 
से अधिक कल्याण हो सके । इसके अतिरिक्त आयुर्वेद विज्ञान मे बहुत-सी, दिव्य 
ओपधियों का वणंन आया है जसे सोमलता, अष्टवगं आदि-आदि। उनकी खोज 


` करके उन्हे उपलब्ध कराया जाए । कु प्राकृतिक ओौषधियां लुप्त हो गई हैँ जसे 
` वंशलोचनः,. कस्तूरी आदि उनको भी बाजार मे सुलभ बनाया जाए ओर जीण 


तथा पुरानी जड़ी-वरटियों के स्थानं पर ताजा जौषधियों के भण्डार खोले जाने 
चाहिए । एसे प्रगतिशील काम करते से आयुर्वेद मे नया जीवन आएगा ओर इसकीं 
उन्नति सम्भव हो सकेगी । 
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` त्रिदोष सिद्धान्तः वात, पित्त, कफ - 
पाठकवृन्द अब भली प्रकार से समभ गये होगे कि भौतिक सिदधान्तके 
आधार पर भूतो कौ समावस्था से स्वास्थ्य बना रहता है ओौर इनकी विषमावस्था 
से रोग उत्पन्न हो जाते हैँ । देखे कितना सरल, सुन्दर ओर सत्यता के आधार 
पर विइवस्त सिद्धान्त है, रोगो कौ उत्पत्ति ओौर उनसे मुक्ति का । यदि मनुष्य 
इस दृष्टिकोण को अपनाये तो वह प्राकृतिक नियमों के आधार पर्‌ उचित आहार- 
बिहारादि के सेवन से अपना स्वास्थ्य बनाए रखने मे विना ओषधि के भी सफल 
रह सकता है 1 इस प्राकृतिक भौतिक चिकित्सा प्रणाली के आधार पर, बहुत 
"काल तक स्वास्थ्य की देखभाल होती रही ओर रोगो का उपचार भी होता रहा । 
इस चिकित्सा-प्रणाली मे चार भूतो अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि ओर वायु से उत्पन्न 
हुई विषम अवस्था को ओौषधियो ओर भिन्न-भिन्न शीत आर उष्ण उपचारो से 
समावस्था मे लाया जाता था । आकाशभूत का रोगों के उत्पादन मे कोई सम्बन्ध 
नहीं हो सकता है, क्योकि यह सवंमूतंसंयोगी होता है, इसमे विषमता आ नहीं 
सकती । रोगौ का कारण शेष चार भूत ही हौ सकते हँ । इनमें वृद्धि या हास 
होकर विषमावस्था उत्पन्न हो जाती है जिससे रोग उत्पन्न हो जाते दँ । जिस- 
जिस भ्रूत मे विषमावस्था अर्थात्‌ वृद्धिव हास हौ जाताथा, तो उस बढ़ हुए 
भूत को घटाकर ओर घटे हुए भूत को बढ़ाकर समावस्था मे लाया जाता था। 
एसी चिकित्सा ओषध द्रव्यो से ओर आहार द्रव्यो से की जाती थी, जिनके आधित 
२० गुण ओर ६ रस.रहते है, इनके प्रयोग से तथा पृथ्वी ओर जल के भिन्न-भिन्न 
शीत ओर उष्ण उपचारो से भी काम लिया जाता था। 
यह्‌ भौ तिक चिकित्सा-प्रणाली बहुत काल तक चलती रही । समय बीतने पर 
इसमें सुधार लाया गया, क्योकि चार धातुओं का तारतम्य भाग समभना बहुत 
कठिन काम था । साधारण चिकित्सक के लिए यह समभना एक समस्या थी । 
इसलिए आयुर्वेद विशेषज्ञो ने इसको सरल बनाने के लिए अनथक प्रयास किये । 
इस विदलेषण कायं मे उन्हे शताब्द्यां लगीं । फलस्वरूप भौतिक सिद्धान्त के 
आधार पर त्रिदोष सिद्धान्त ने जन्म लिया मौर पांच महाभूतो का अन्तर्भाव तीन 
दोषों मे हभ । यथा-- 
(१) आकाश मारुताम्यां वायु--आकाश ओर वागु से वायु की उत्पत्ति है । 
(२) आग्नेयं पित्तं --अग्नि से पित्त की उत्पत्ति है । 
(३) अम्भः पृथ्व्यां दलेष्मा--जल ओर पृथ्वी से कफ की उत्पत्ति है । 
इस विरदलेषण से पांच महाभूतो का अन्तभवि त्रिदोष अर्थात्‌ वात, पित्त ओर 
कफ मे हुआ । 
` प्रचलित आयुवेद त्रिदोष सिद्धान्त का कारण प्राकृतिक भौतिक सिद्धान्त है। 
यह उसी भौतिक सिद्धान्त का सुघरा हुञा प्रभावशाली रूप है । पूव॑काल मे भौतिकः 
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चिकित्सा प्रणाली से ही स्वास्थ्य का संरक्षण, संवद्ध॑न भौर रोग निवारण होता 
रदा । परन्तु समय वीतने के साथ-साथ अनगिनत कठिनाइयां उत्पन्न होती रहीं । 
देश मे जनसंख्या वदती चली गई, इसके साथ-साथ व्याधियां भी बढ़ती गई ओर 
ओषधयो की आवर्यकता भी बहती गई । अनगिनत रोगियों की चिकित्सा के 
लिए अनगिनत ओौषधियो कौ आवश्यकता होती है, केवल चार भूतं (द्रव्यो) 
पृथ्वी, जल, अग्नि ओर वायु से संचालित चिकित्सा प्रणाली पर्याप्त नहीं थी, 
इसके लिए विशाल भेषज-कल्पना की आवदयकता थी ओौर विशाल कार्यक्षम 
चिकित्सा प्रणाली की आवश्यकता थी } अतः तत्कालीन आयुर्वेद विरोषज्ञो ने इस 
समस्या को सुल भाने के अनथक प्रयास किए । उन्होने चार भूतौ (धातुओं) का 
वरलेषण वर्षो पर्यन्त किया ओर करते रहै, फलस्वरूप उन्होने पृथ्वी ओर जल 
धातुओं में एक समान गुण उपलब्ध किए । इस आधारं पर लोक ओर षड्धातु 
पुरुष शरीर की तुलना भी कौ । इस विइ्लेषण कायं के आधार पर यह तथ्य 
पाया कि जिस प्रकार लोक में पृथ्वी ओर जल धातुओं के गुण धम्मं ओर कायं 
चन्द्रमा (सोम)के समान है, उसी प्रकार पुरुष के शरीर में इसके समान कफ़ धातु 

है। जो गुण, धमं ओर कायं लोक म अग्तिरूप सूयं के ह, वही गुण शरीर में पित्त 
धातुके हैं । इसी प्रत्नार लोक मे वायु के गुण, धमे ओर कायं के समान, शरीर का 
वात धातु है। 

इसके साथ यह भी घोषणा की, कि जिस प्रकार पृथ्वी ओर जल रूप सोम, 
अग्नि रूप सूयं ओर वायु प्राकृत अवस्था में रहकर लोक का कल्याण करते है ओर, 
विकृत होकर इसको उपद्र वग्रस्त या संहार कर सकते है, ठीक उसी प्रकार शरीर 
मे स्थित वात, पित्त ओर कफ धातु प्राकृतावस्था अर्थात्‌ समावस्था में रहुकर 
शरीर को धारण करते हुए स्वस्थ रखते है, जौर विकृत होकर इसको रोगग्रस्त 
या नष्ट कर सकते हैँ । चरक संहिता सूत्र स्थान २२रवीं वातकलाकलीय अध्यायः 
के प्रमाणं से उपर्युक्त समी बातों की पुष्टि होती है । 

इस विरलेषण के पञ्चात्‌ चार वातुओ पर आधारित प्राकृतिक-मोतिक 
सिद्धान्त के स्थान पर त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) सिद्धान्त ने जन्म लिया । वृकि 
तीन धातुओं का तारतम्य, चार धातुओं के तारतम्य से अति सरल ओर सुगम है, 
अतः इस सिद्धान्त को एक कण्ठ होकर लोक ने स्वीकार किया ओर थोड़े ही समय 
म यह त्रिदोष सिद्धान्त, लोकप्रिय चिकित्सा प्रणाली वन गई । 

वात, पित्त ओर कफ अपने प्राकृत कर्मो के द्वारा शरीर को धारण करते हृए 
स्वस्थ रखते है तव यहु धातु कहलाते है । एेसी स्थिति मे यहं समावस्था मे होते है । 


त्रात, पित्त ओर कफ जव विषमावस्था में जाते दँ अर्थात्‌ कोई दोष अधिक बढ़ता 


हैया कोई घटता है अपने अवैकारिक मान सेः तो यह दूषित हो जाति ह ओर 
विकार उत्वन्न करते ह, तब यहं दोष कलाते ह । दोष कहलाने के कारण ओआयबद 


(ष) 


चिकित्सा,शास्वज्नो ने. इसका, त्रिदोष सिद्धान्त नाम रखकर जगत में इसको विख्यात 
किया । 
'वायुपित्त कफश्चेति शरीरो दोषसंग्रहः! --च० सु° १।५७ 
त्रिदोष सिद्धान्त की व्यापकता लोक ओर पुरुष के सभी क्षेत्रो मे एक समान 
पाई जाती है 1 वात, पित्त ओर कफ के तीन दोषों का सम्बन्ध त्रिविध देशो की 
जलवायु पर है, वषे के छः ऋतुओं के साथ रहै, दिन ओौर रातके त्रिविध कालोंके 
साथ दहै, शरीर की त्रिविध अवस्थाओं के साथ दै । त्रिविध द्रव्यो के आश्रित २० 
गुणो ओौर ९ रसौ के साथ है 1 इसका सम्बन्ध जठराग्नि, व्यायाम, विश्वास गौर्‌ 
आहार-विहार आदि के साथ है, जीवन की प्रत्येक क्रिया ओर कोषकेसाथदहै। 
इसका प्रभाव लोक ओर पुरुष शरीर में सवत्र एक-एक कण मे पाया जाता है 
धातु रूप से यह्‌ अपने-अपने प्राकृत कर्मौ के द्वारा लोक ओौर पुरुष शरीर कौ स्वस्थ 
रखते दै, दोष रूप से विकृत होकर दोनो को विकारग्रस्त करते हैँ । 
त्रिदोष सिद्धान्त की उपयोगिता से रोगी इसकी ओर आकषित हुए, इसका 
चिकित्सा क्नेव विशाल होता गया । अनगिनत रोगियों के लिए. अनगिनत 
ओषधियां ओर बहुरंगी विज्ञाल भेषज कल्पना कौ आवश्यकता होती है । अव यह्‌ 
आयुर्वेदिक व्रिदोष सिद्धान्त कौ विशाल चिकित्सा प्रणाली के द्वारा सम्भवहो 
सका, विविध प्रकार की ओौषधियां जौर भेषज कल्पनां जौषध निर्माण शालाओं 
ने बनने लगीं, जिसके फलस्वरूप रोगी बराबर लाभान्वित होते रे, होते रहते 
ओर होते रहगे । आयुवं दिक चिकित्सा प्रणाली ही वास्तविक चिकित्सा पद्धति 
ड जो प्राकृतिक नियमों के आधार पर गत सहो वर्पो से लोकसेवा करती आ रही 
है ओर सर्वसाधारण जनता को लाभ पहुंचा रही है । 
परन्तु अब समय बहुत कुछ बदल चका है मौर बदलता रहता है, नये रगो मे 
रगा जा रहा है । अब आयुवंद को भी नये रंग मे प्रस्तुत करके आकषक वनाने कौ 
, आवद्यकता दै । शल्य-कर्मं की ओर व्यान देकर शत्य चिकित्सा कमं मे नया 
जीवन रफकने ओर निदान के क्षेत्र में तूतनता लाने की नितान्त आवद्यकता है । 
इसके अतिरिक्त गुणकारी ओर अनुभूत ओौपधियों ओर योगों से भषज कल्पन। 
ते तये उपयोगी रंग~ढंग से चिकित्सा क्षेत्र को आकषंक बनाने कौ आवर्यकता 
है । आयुवेद हितैषियों को इसकी ओर शीघ्र गतिशील होना चाहिए एेसा 
करने से ही आयुर्वेद अपनी पारम्परिकं गौरवता स्थापित रखने मे सफल रह्‌ 
सकता दै 1 
व्रात, पित्त ओर क़ के दोपो को उत्पत्ति ओर इनकी समावस्था ओर्‌ विषम 
अवस्था.से मानव शरीर का स्वस्थ ओर रोगग्रस्त हो जाना आदि वातो का वैज्ञानिक 
ब्िच्ररण यहाँ पर इसलिए दिया गया, ताकि पाठकों को त्रिदोष सिद्धान्त की वास्त- 
विकता का ज्ञान.हौ जाए जिसकी उत्पत्ति प्रकृति के पाच महाभूतो से हुई है । उसके 
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आधार पर इसको एक प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के रूप मे स्वीकार किया गया 
है । इतना बताकर अव स्वस्थ-दीर्घं-जीवन के सम्बन्ध मे वार्ता आगे वह़ाएगे ओर 
सवप्रथम स्वस्थ शरीर के लक्षणों से इसका आरम्भ करगे । 
स्वास्थ्य के लक्षण । 
(समदोषः समग्निर्च समधातुमलक्रिया । 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थेत्यभी धीयते ।\*- च० सू° १५।४१ 
अर्थात्‌ स्वस्थ वह्‌ मनुष्य है जिसके शरीर मे निम्न लक्षणे हो- 
१. तीनों दोष वात, पित्त ओर कफ शरीर की प्रकृति के अनुसार सम हों । 
२. चार प्रकार को अग्नियों मँ समाग्नि हो । 
३. सात प्रकार की धातुओं की क्रियाएं सम हों । 
४. मलौ अर्थात्‌ मूत्र, पुरीष, गन्धी वायु (अपान वायु ओर निःखवास वायु), 
स्वेद आदि मलों कौ वनने ओर निकास क्रियां सम हँ 1 
५. इन्द्रियां, मन ओर आत्मा प्रसन्न हों । 

.आयुवं दिक दृष्ट से उपर्युक्त लक्षणों के अनुसार वही मनुष्य स्वस्थ हो सकता 
है जिसके तीनों शरीर स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीर स्वस्थ हों । केवल स्थूल 
शरीर के आरोग्य सम्पन्न होने से मनुष्य को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता, मन ओर ` 
आत्मा भी. प्रसन्न होने चाहिए । विकारो से अभिभूत उद्टिग्न मन अस्वस्थ शरीर का 
चिह्नं है । 

स्थूल शरीर के अंगों का पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग (संस्थान )होते हुए भी आयुर्वेद 
मे इसका विभाग दोप, घातु ओर मलके रूप में किया गया है । कारण कि यह्‌ 
तीनों शरीर के उपादान कारण हैँ । कहा भी है-- 

“दोष धातु मल मलं हि शरीरं ॥ --सु° मू° १५।१३ 
अर्थात्‌ शारीर का मूल दोष, धातु मौर मल दँ । इन तीनों मे भी प्राधान्य दोषों 
काहीदै। शरीर को जीवित रखने के लिए जो भी क्रियां आवश्यक ह, उनका 
मूल वस्तुतः दोप ही है । स्वास्थ्य का मूल प्राकृत वागु है ओर विकारो का मूलं 
विकृत वायु है । इसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य (प्रसन्नता) का मूल सत्त्वगुण प्रधान 
मन है ओर मानसिक विकारो का मूल रजोगुण प्रधान मन है। इसी प्रकार अम्ियों 
मे समाग्नि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्योकि समाग्नि से ही भोजन का परि- 
पाक विधिवत होता है । इससे शुद्ध आहार रस तयार हो जाता है जिससे शरीर की 
धातुजं की पोषण क्रिया समावस्था से हो जाती है । फलस्वरूप शरीर का बल, वणं 
ओर ओज वढता है । स्वास्थ्य के यह अनुपम लक्षण, केवल आयुवेद जीवन शास्त्र ` 
की देन है । इन लक्षणो से युवत मनुष्य को स्वस्थ मनुष्य कहा जा सकता है, अन्यथा 
नहीं 1 - 


आद्ये, मब दोषों के बारेमे जानकारी प्राप्त करे-- 
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धातु रूप वात, पित्त ओर कफ के कमे 


धातु रूप प्राकृत वात कं कमं 

“उत्साहोच्छवास निःश्वास चेष्टा धातु गति समा । 

समो मोक्षो गतिमतां वायो कर्माविकारजम्‌ ।'--च० सू° १८।४९ 
अर्थात्‌ पराकृत वात से शरीर मे सभी प्रकार कौ गतियां ( हरकतें) समावस्थामें 
चालू रहती है । इनमें श्वासोच्छवास संस्थान की क्रियाय, रक्तपरिभ्रमणकी 
क्रियाय, धातुओं को समावस्थामे निर्माण करने कौ क्रियाये, मलों को समावस्था 
मे निर्माण ओर निकास करने की क्रियाये, भिन्त-मिन्न ग्रन्थियों से रस वनाने 
ओरं प्रयोग करते कौ क्रियाय ओर वे अन्य सभी क्रियाय जो स्वास्थ्य निर्माण, 
कारक, संरक्षक ओर संवद्धैक दै, इसमे सम्मिलित है । देखें - 

“अव्याहतगतियंस्य स्थानस्थः प्रकृतौ स्थितः! 

वायुः स्थात्सोऽधिकं जीवेदरीतरोगः समा शतम्‌ 11"  --च° सू० २८।४ 
अर्थात्‌ जिस मनुष्य का वात प्रकृतिस्थित होकर विना किसी रुकावट के शरीरम 
गतिशील होकर अपनी क्रियाये चलाता है 1 वह स्वस्थपुवंक सौ वषं तक जीवित 
रह सकता है \ देखे -- 

“सर्वा हि चेष्टा वातेन स प्राणः प्राणिनां स्मृतः । 

तेनैव रोगाः जायन्ते तेन चेवोपरध्यते 1) ”--च ० सू० १६।११८ 
अर्थात्‌ वात के कारण मनुष्य के जीवित रहने से सम्बन्धित सभी क्रियाय ठीक ढंग 
से चाल्‌ रहती हँ । इसी से प्राण बना रहता है । वात के विकृत होने से व्याधियां 
उत्पन्न हो जाती है ओौर इसी विकृत वात के कारण मनुष्य पंचत्व को प्राप्त हो 
जाताहै। . 


धातु रूप प्राकृत पित्त कं कमं 

“'द्षनं पवितिरूष्मा च कषुत्त.ष्णा देहमादेवम्‌ । 

प्रभा प्रसादो मेधा च पित्तकर्माविकारजम्‌ 11“ --च० सू° १८।५० 
अर्थात्‌ नेतरो की ज्योति, शरीर कौ ऊष्मा, आहार का पाचन, भूख ओौर प्यास का 
लगना, शरीर की लचक, सुन्दरता, मन की प्रसन्नत्रा ओर वुद्धि का विकास यह्‌ 
धातुरूप प्राकृत पित्त के कमं है । भौर भी देखं-- | 

पित्तादेवोष्मणः पक्तिनराणामुपजायते 1 

तच्च पित्त प्रकुपितं विकरान्‌ कुरुते बहून्‌ ।” --च० सू ° १७।११६ 
अर्थात्‌ शरीर की उष्णता पित्त के हौ कारण है। इसी से मनुष्य को जठराग्नि ` 


बनती है जो भोजन का परिपाक करती है । पित्त कै प्रकुपित होते से नाना प्रकार 
के रोग शरीर मे उत्पन्न हौ जाते द । 





न= 
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धातु रूप प्रात कफ के कमं 

“स्तेहो बन्धः स्थिरत्वं च गौरवं वृषता बलम्‌ । 

क्षमा धृतिरलोभश्च कफकंमाविकारजम्‌ ।” --च० सू° १८।५१ 
अर्थात्‌ सन्धियों के बन्धन ओर उनकी दृढ़ता, भारीमभन (गौरवता), पुंसत्वशक्ति 
की अधिकता, बल, सहिष्णता, मन की अचंचलता ओर लोभ न होने कारण मन 
की विशालता, यह सब प्राकृत कफ धातु के लक्षण (कमं) है । देखे-- 

“प्राकृतस्तु बलं श्लेष्मा विकृतोमल उच्यते 1 

स चेवौजः स्मृतः काये स च पाण्मोपदिर्यते ।\” -च० सू° १८।११७ 
अर्थात्‌ प्राकृत कफ से शरीर में शक्ति आ जाती है ओर ओज भी बनता है विकृत 
हो जाने से यहं मल कहलाता है ओर रोगोत्पादकं बन जाता है 1 , 

जव यही धातु, वात, पित्त ओर कफ विषमावस्था मे हो जाते, तो यह्‌ 
विकृत होकर स्वास्थ्य को दूषित करते हैँ । फिर सभी प्रकार के रोग उत्पन्न करते 
है गौर यह दोप कहलाते हैँ । जसा पहले कहा जा चुका है “विकोरो धातु 
वैपम्यम्‌” अर्थात्‌ दोषों की विषमावस्था को ही व्रिकृतावस्था कहते हैँ जिनसे शरीर 
के रोग उत्पन्न हौ जाते है। 
अब हम दोष रूप वात, पित्त ओौर कफके लक्षणों का वणन करेगे 1 जो 

विषमावस्था मँ होकर स्वास्थ्य को दूषित करके रोगोत्पादन का कारण वनते है । 
दन लक्षणों क ज्ञान से हमें यहं मालूम हौ जायेगा कि दोषो मे कौन-कौन गुण ओर 
रस है । इन गुणों ओौर रसों का वणन द्रव्यो कौ चर्चा में पहले ही किया गया है 
जो इन द्रव्यो मे आशित रहते है । 


दोष रूप वात, पित्त ओर कफ़ के लक्षण 


वात दोष के लक्षण 

“रक्षः शती लघु सुक्ष्मञ्चलोऽय विशादः .खरः 1 

विपरीतगुणैः द्रवयेर्मारुतः सप्रज्ञाम्यति । ° -च० सू° १।५९ 
अर्थात्‌ रक्ष (खुदक), शीत (ठंडा), लघ्‌ (हत्का), सूक्ष्म (बारीक), चल. 
( गतिशील ), विशद ओर खर यह वायु के लक्षण ह । इनके विपरीत गुणो वाले 
द्रव्यो से वायु शान्त हो जाता है । 


ध 


पित्त दोष के लक्षण - 

“सस्नेहमुष्णं तीक्ष्णं च द्रवमम्लं सरं कटु । 

विपरीत गणैः पित्त द्रव्यैराशु प्रश्षाम्यति॥“ --च० सू° १।६० 
अर्थात्‌ स्नेहयुक्त, उष्ण (गरमतर)° तीक्ष्ण (तेज), दरव (पतला), अम्ल (खडा), 
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सर (मन्द-मन्द चलने वाला), कटु (चरपरा), यद्‌ पित्त के लक्षण है । इतके 
विपरीत गुणों वाले द्रव्यो के प्रयोग से पित्त शान्त हो जाता है। 


कफ दोष के लक्षण 
“गुरुहीतमृदुस्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छलः । 
इलेष्मगः प्रशमं याति विपरीतगुणेग्‌णः ।\" --च९ सू०° १।६१ 
अर्थात्‌ गुरु (भारी), शीत (ठण्डा), मृदु (नमं), स्निग्ध (चिकना), मधुर 
(मीठा), स्थिर (न हिलने वाला) ओौर षिच्छल यह कफ के लक्षण है । विपरीत 
गुण वाले द्रवयों क प्रयोग से यहं कफ शान्त हो जाता है । 
ऊपर लिखित दोषो के लक्षणों से हमे यह ज्ञात हुआ कि समान गुण वाले 
द्रव्यो के प्रयोग से दोषोंकी वृद्धिदहो जाती है अर्थात्‌ दोष बढ जाते ओर 
विपरीत गुण बाले द्रव्यों के सेवन से इनका हास! हो जाता है अर्थात्‌ शान्त हौ 
जाते है । दोषों के वदने या घटने से दोषों की समावस्था समाप्त हौ जातीहै 
ओर यह विषमावस्था को प्राप्त हो जाते हैँ । दोषों कौ विषमावस्था से विकार 
उत्पन्न हो जाते हँ 1 देखे; “विकारो धातु वंषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते | अर्थात्‌ 
घातुओं की विषमता को विकार कहते हँ ओर उनकी साम्यावस्था को आरोग्य 
कहते है । ॥ 
समदोष प्रकृति 
आयुर्वेदं विज्ञान के अनुसार स्वास्थ्य के लक्षणों मे पहला लक्षण समदोष प्रकृति 
है । दोषों की यहं साम्यवस्था माप-तोल से नहीं प्रत्युत इनका समत्व गर्भादान के 
समय दोषों की अवैकारिक मान की अवस्थिता पर निमंर होती है । यह्‌ तो पहले 
लिखा जा चुका दै कि प्राकृतावस्थामे होने से दोष शरीर को अपने-अपने कर्म 
कै द्वारा स्वस्थ रखते है ओर मनुष्य को दीघंजीवी वनाते हैँ । प्राकृत वात के 
अव॑कारिक कर्मो के अन्तगंत आयु की अवधि सौ वषं कही गई दै । 
साम्य दोषों की निभेरता बीज क्षेत्र-गुण-सम्पत्त पर होती है । गर्भादान के 
समय इसका होना अत्यन्त आवर्यक है । यह्‌ चार सम्पत्तियो के एक साथ होने 
पर निर्भर होता है, जो शुद्ध ओौर विकार रहित होने चादिएं । यहं निम्न प्रकार 
के रहै-- । 
(क) माता के रज का रक्ताणु शुद्ध होना चाहिए । यह तभी सम्भव हो 
सकता है जब उसका स्वास्थ्य विकार रहित शुद्ध होगा । 
(ख) पिता का शुक्र धातु शुद्ध, पुष्ट अौर स्वस्थ होना आवद्यक है, तभी 
गुक्राणु भी स्वस्थ होगा । 
- (ग) गर्भाशय का शुद्ध होना भी अत्यन्त आवश्यक है । यह्‌ माता के तत्काल 
किये हए मोजत जनित गर्भाशय कौ प्रकृति पर निर है । 
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(घ) माता-पिता के मानसिक भावों कौ अवस्था. गभदिान के अवसरं पर 
विकार रहित शान्त होनी चाहिए । यह्‌ भी अत्यन्त आवर्यक सम्पत्ति है । 

यदि उपरोक्त चारो सम्पत्तियां गर्भादान अर्थत शुक्र ओरं शोणित के मेलकं 
काल पर उपलब्ध तो एेसे प्रशस्त गर्भादान से स्वस्थजातकों कौ उत्पत्ति निर्चया- 
त्मक रूप से सम्भव हौ सकती ह । उसकी प्रकृति समदोष प्रकृतिं होगी, वह्‌ 
वड़ा होकर स्वस्थ नागरिक वन सकतां है वह्‌, अपने पावों पर खड़ा भी रह्‌ सकता 
है जौर अपने परिवार, समाज जौर देश की सेवा भी कर सकतां है । 

गर्भादान के लिए माता-पिता का उत्तरदायित्व ` सवसे अधिक है। उन्होने ` 
वीज क्षेत्र गुणं सम्पत्ति प्राप्त. करने की उच्च शिक्षा ग्रहण की हो । इसके विना 
गर्भादान का प्रयास करना या गृहस्थ धमं को धारण करना उचित ही नहीं अपितु 
अनर्थकारक भी है 1 क्योकि इससे अकथनीय हानि पहुंच सकती है । जातकं क 
स्वास्थ्य दूषित होता ह, वहं आगु पयंन्त अस्वस्थ ही रहता है । वहं अपने लिए, 
अपने परिवार, अपने समाजं ओर दे के लिए भार रूप सिदध होता है । 

गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने .से पहले गृहस्थ धमं को चलाने के योग्य बनना 
होता है । उनको सन्तति उत्पन्न करने के विधि-विधान का पूणं ज्ञान होना आवहंयक 
ह । इसके अतिरिक्त उनकी आधिक दशा मी ठीक होनी चार्हिए ताकि वहं अपने 
परिवार का पालन-पोषण, वच्चो कौ शिक्षा-दीक्षा ओौर उनको प्रशिक्षण देने के 
योग्य वने । यह आश्चम अन्य तीन आश्रमो से प्रशस्त है । वहं सवः इसके आधित 
रहते दै । इसलिए इन सव वातो को अच्छी प्रकार से समक लेना चाहिए । 

गृहस्थ घर्मं को घारणं करके मनुष्य का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है । गृहस्थ 
धर्म से अतिथि सत्कार एक ऊँचा स्थान रखता है । इसका पालन किये विना 
गुहस्थ धमं कोई अथं नहीं रखता । यदि कोई अतिथि किसी घर से सत्कार पाये 
निना निराश होकर वापस निकल आता है तो वह्‌ अपने सारे पाप (दस्द्रिता, रोग 
आदि) उस घर को सौपकर वहाँ से उसका धन, वभव ओौर पुण्य छीनकर निकल 
जाता है । इसलिए अतिथि-पूजा गृहस्थ धमं की नीव है। इसकी पालना करनी 
चाहिए । स्मरण रहे कि इनकी पहले परीक्षा कर लेनी चाहिए । इनमें कई मानव 
राक्षसं ओौर कई अनर्थकारी मानव राक्षस भी होते ह । उनसे वचना चाहिए । 

इसी प्रकार गृहस्थ धमं धारण करके घर की जो गृहिणी बनती है उसका 
उत्तरदाभित्व भी बढ़ जाता है । वहं घर का कामकाज चलाने मे निपुण होनी 
चाहिए । वह्‌ अपने सदाचार आर सद्गुणो से सभी सदस्यों को सन्तुष्ट रखने मं 
दक्ष होनी चाहिए तथा अपने पतिदेव ल की सहमति से काम करने वाली होनी 
चाहिए । इन दोनों मे कोई मतभेद नही होना चाहिए । नहीं तो धर बर्बाद होकर 
नरक बन जाता है ।एेसी गृहिणी व्यागन योग्य होती है 1 यह्‌ मनु जी का आदेश 


है। 


(२४) 
गृहस्थ में उत्पन्न हुए बच्चों के पालन-पोषण, भरण-रिक्षण ओौर प्रशिक्षण 
का प्रबन्ध विधिवत्‌ होना भी बहुत आवद्यक हे । उनमें पूणेरूप से मनुष्यत्व लाया 
जाना चाहिए ताकि वहं बड़ होकर अपना संसार वसाने में स्वयं स्मथं बन सकें । 
बीज क्षेत्र गृण की सहायता से जो सन्तान उत्पन्न होती है वहं समदोष प्रकृति 
वाली होती है । वही आगे चलकर स्वस्थ ओर दीर्धंजीवी मनुष्य वन सक्ते हैँ । 
वह्‌ चाहं तो - धमे, अर्थं, काम ओौर मोक्ष--यह चारों पदार्थं पा सकते हैँ । वही 
देदा रक्षक ओर लोकोपकारी बन सकते हैँ । ` अतः माता-पिता को गृहस्थाश्चममें 
प्रेण करने से पहले इन सब बातों को ध्यान मे रखना चाहिए भौर सन्तान 
उत्पन्न करने के विषय मे इनको अत्यन्त सावधान रहना चाहिए 1 


वातल, पित्तल ओर श्लेष्मल प्रकृति 
गर्मादान के समय पर बीज क्षेत्र गुण सम्पत्त की चार सम्पत्तियो मे से किसी 
एक या अधिक सम्पत्तियों मे यदि कोई विकार होगा तो ेसी दशाम कयि हए 
गर्भादान से उत्पन्न जातक का स्वास्थ्य मी त{्ावजन्य विकार से ग्रस्त होगा । 
इस वैकारिक स्थिति मे जिस-जिस दोष की प्रधानता होगी, उस-उस दोष की “ 
देह प्रकृति बन जाती दहै । यदि वात दोष की प्रधानता होगी तो वातल देह प्रकृति 
वाला जातक उत्पन्न हो जाता है पित्त की प्रधानता से पित्तला देह्‌ प्रकृति वाला 
जातक उत्पन्न हो जाता है ओर कफ की प्रधानता से श्लेष्मला देह प्रकृति वाला 
जातक उत्पन्न हो जाता है। यदि दो-दो दोषों की प्रधानता होगी तो न्द्रज देह 
प्रकृति वाला जातक उत्पन्न हौ जाता है । जंसे वात-पित्तल, वात-रलेष्मल ओर 
पित्त-दलेष्मल प्रकृति वाले जातक । स्मरण रहे कि समदोष प्रकृति वाले स्वस्थ 
होते है, ेष सभी वातलादि प्रकृति वाले सदा ही रोगी वने रहते है । कहा भी 
गया है ।-- 
समपित्तानिलकफाः केचिद्गर्भादि मानवाः 1 
दुष्यन्ते वातलाः केचित्पित्तलाः इलेष्मलस्तथा । 
तेषामनातुराः पूवं वातलाद्याः . सदातुराः 1\!--च ० सू० ७।३७-४० 
अर्थात्‌ करई मानव समदोष प्रकृति वाले दिखाई देते हैँ ओर कई वातल, कई प्रित्तल 
ओर करई श्लेष्मल देह प्रकृति वाले दिखाई देते है । समदोष प्रकृति वाले स्वस्थ 
होते है । वातलादि सदा, रोगी रहते ई । 
इनकी देह प्रकृति दोषानुसार होती है । मामूली मिथ्याहार-विहार से इन 
वातलादि मनुष्यो का स्वास्थ्य विगड़ जाता है। ओर वह शीध्र रोगाक्रान्त हो 
जाते है । इनको अपना स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए सावधान रहना चाहिए । 
इनका स्वास्थ्य थोड़े ही अपथ्य से विगड़ जाता है मौर शीघ्र ही भयंकर रूप 
धारण कर लेता है । एसे व्यवितियो को अपनी देह प्रकृतियों के विपरीतं गुणों मौर 


न 
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रसो वाले आहार-विहार का सेवन करना चाहिए । इसके लिए चरक का आदेश 
है । देखं-- 

““विपरीत गुणेस्तेषां स्वस्थ वृत्ते विर्धिहितः ।” --च० सु° ७।४१ 
अर्थात्‌ इन वातलादि देहप्रकृति वालों को अपनी-अपनी देहप्रकृति के विपरीत गुणों 
युक्त ओपधियों ओौर आहार द्रव्यो के सेवन से स्वास्थ्य-लाभ होता है । 
विकारो का शकन उपाय 

दोषों मे विषमता आ जानि से दोष कुपित हो जाते हैँ ओौर विकार उत्पन्न 
कर डालते है । विकारग्रस्त रोगी के शरीरम कुपित हुए दोषों के अनुरूप कुछ 
लक्षण प्रकट हो जाते हैँ । उन लक्षणों का निरीक्षण करके विकार के कारण का 
निदान किया जाता है। विकार को शान्त करने के लिए कुपित हुए दोषों के गणो 
के विपरीत गुण वाली भौषधियों गौर आहारः्रव्यों से उपचार करके दोष को 
शान्त किया जाता है । फिर विकारसे मुक्ति हो जाती है। चरक. संहितामें 
आदेशा हुआ दै-- 

विपरीत गुणेदेशमात्राकालोपयादितेः । 

भेषजे विनिवतंन्ते विकाराः. साध्यसंमताः ॥ -च० सू० १।६२ 
अर्थात्‌ (१) दोषों के विपरीत गुण वाली ओौषधियों के प्रयोग से, 

(२) देश के विपरीत गण वाली ओौषधियों के प्रयोग से, तथा 

(३) काल के विपरीत गुण वाली ओौषधियों के प्रयोग से साध्य विकार 

शान्त हो जातेदहै। 

विकासो के कमन मे दोष-विपरीत गुण--पहले हम दोषां के विपरीत गुणो के 
प्रयोग की व्याख्या करेगे । उदाहरण के लिए एक रोगी है उसको कफज विकार 
हुमा है । उसके शरीर में गुरुत्व, शीतत्व, स्थिरत्व ओर स्निग्धत्व आदि लक्षण 
पाये जाति है । यह सव कफ दोष के लक्षण ह । इनको शान्त करने के लिए इनके 
विपरीत गुणो वाली अौषधियों से उपचार करेंगे । जैसे गुरुत्व को शान्त करने 
के लिए लघन करना, लघ्‌ गुण बाले आहार का सेवन करना तथा थोड़ा-थोड़ा 
व्यायाम करना । इस उपचार से शरीर मे लाघवता आकर गुरुत्व दूर हो जाता 

। 

। शौतत्व को शान्त करने के लिए उष्ण उपचार करेगे । एेसा करने के लिए 
उष्ण जल का प्रयोग करना, ऊनी वस्त्रों को धारण करना, उष्ण ग्रहं या उष्णं 
जलवायु देश भे निवास करना जौर उष्ण गुण युवत ओौषधियों भौर आहार रव्य 
का प्रयोग करना, इत्यादि इत्यादि । इस उपचार से शरीर मे उष्णता आकर 
.शीतत्व हट जाता है । 

स्थिरत्व को दूर करने के लिए मल, मूत्र, स्वेद अपानवायुं आदि का विबच्ध 
सोलकर उनको चालू रखना, शरीर के अद्ध-प्रत्यद्धों को क्रियाशील बनाने के 


( 
लिए व्यायाम, योगासन ओरं प्राणायाम का अभ्यास करना इत्यादि इत्यादि । इस 
उपचार से सरता आकर स्थिरता हट जातौ है । 

स्नग्धता दुर करने के लिए रक्ष गुण वाली ओौपवियों ओौर आहार द्रव्यो 
का प्रयोग करना, भोजन के साथ घी, तेल ओर वसा का प्रयोग वन्द कराया 
कम करना ओर आलस्य को छोडकर श्रसका्यं करता, इत्यादि इत्यादि । इस ' 
उपचार से स्निग्धता हटकर रक्षता आ जाती है । 
` इसके अतिरिक्त कोई ओौर लक्षण हो तो उसके विपरीत गुण युक्त ओषधि के 
प्रयोग से विकार का शमन किया जाताहै। 
कफ दोप के एमन में कट्‌, तिवत आर कपाव रसो का सेवन लाभक्रारी रहता 
. है । शेष रसो से उनकी वृद्धि हो जाती है । 
", इसी प्रकार पित्त दोप से उत्पन्न विकारो का शमय फरलने के लिए उसके 
विपरीत गुण युक्त शीत ओौषधियों यौर आहार द्रव्यो का सेवन लाभकारी रहता 
दै --जंसे, खान-पान ओौर स्नानादि मे शीतल जल का प्रयोग, दूध, दही, मक्लन 
ओर मधुर फलों के रस का प्रयोग, शीतगृह या सीत जलवायु देल मं निवास 
सूती वस्त्रों को धारण करना ओौर अन्य णीत गुण युक्त उपचारो से-पित्तज विकार 
शान्त हो जति है । इसमें मधुर, तिक्त ओर कषाय रसो का प्रयोग लामकारा 
रहता है । शेष रस पित्तवद्धंक होते दै । 
यदि विकार बात दोषके कोपसे उत्पन्न हुजाहै तो उसका शमनं वात क 
विपरीत गुणवाली ओषवियों ओौर आहार द्रव्यो के सेवन से कियाजाता हं 1 इस 
लिए उष्ण, स्निग्ध ओर गुर पौष्टिक पदाथं उपयोगी होते हैँ । मधुर, अम्ल आर 
लवण रसों के प्रयोग से वाथ शान्त हो जाता है । देष रस वायु वद्धंक होते हं । 
उपर्यक्त विवरण से आपको विदित.हो गया होगा कि जिस दोषके कोपसे 
कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसी दोष के विपरीत गण युक्त ओषधि ओर 
आहारं द्रव्यो के प्रयोग से उस विकार कौ शान्ति हो जाती है । इसलिए मनुष्य का 
कत्तव्य यह होना चाहिए कि वहं अपना स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए दोषों की 
समावस्था मे कोई विषमता न आने दे । युव्तिपूवेक सन्तुलित आहार-विहारसे 
मनुष्य स्वस्थ रहं सकता है । - 
ह्ीतकरृत ओर उष्णक्ृत रोग ओर उनका उपःय-- पील हमने यह विवेचना 
की ह कि यह संसार छः धातुओं से बना है । बनाने वाला परमात्मा है ओौर्‌ बनाया 
गया है आकाश, वायु, अग्ति, जल ओौर पृथ्वी के पांच महाभूतो से। आकाश 
दसम सर्वमूतं संयोगी दै । सारा खेल वायु, अग्नि रूप सूरं जौर जल तथा पृथ्वी 
रूप सोम का चल रहा है । इन्दं के गुणो से यह व्याप्त है । इन्हीं से यहं ¢ चित 
भी होता रहता है 1 यह प्राकृतावस्था में रहकर संसार का समत व्यवहार ठीक 
दंग से चला रहे ह 1 परन्तु इनके विकृत होने से यह्‌ उपद्रव भी उत्पन्नं कर सकते , 


॥ 


द 


(२७) 


दै । यही स्थिति पुरूष के शरीर की भी है । यह छः धातुओं से बना है 1, इनके 
प्रतीक शरीर मे वात, पित्त ओौर कफ धातु हैं । प्राकृतावस्था में यह्‌ शरीर को 
धारण करके स्वस्थ रखते हँ तव इनकी संज्ञा धातु होती है । कुपित होकर यहं 
शरीर को रोगग्रस्त करते हँ तव यह्‌ दोष कहलाते हँ । चूँकि वात ओौर कफ शीत 
गुण प्रधान दोप हैँ ओौर पित्त उष्ण गुण प्रधान इसलिए शीत ओर उष्ण की दृष्टि 
से रोग दो प्रकार के वन जाते ह--शीतकरत ओर उष्णकरृत । चरक संहिता में इन 
दो प्रकार के रोगों के उपचार का आदेश इसी विधान से ही हुआ है । 
“्लीतेनोष्णकरतान्‌ रोगाञ्छमसन्ति भिषग्विदः। 
ये तु शीतकृता रोगास्तेषामुल्णं भिग्नितम्‌ ॥ --च० सू०४।४६ 

अर्थात्‌ जो रोग शीत गण से उत्पन्न शीतछृत रोग हँ उनका उष्ण उपचार से मन 
करना चाहिए ओरं जो उष्ण गुण से उत्पत्न उष्णक्रत रोग टै उनको शीत उपचार 
से जीत लेना चाहिए 1 देखें कितना सुन्दर, सरल ओर सिद्ध उपचार है । यही 
उपचार प्राकृतिकनियमों के अनुसार मान्य भी है । इस प्रकार के उपचार से व्याधि 
समूल नाश हौ सकती है ओर उपद्रव मी उत्पन्न नहीं हौ सक्ते । नहीं तो एक 
व्याधि दबकर दूसरा विकार जन्म ले, वहं आयुर्वेदिक दृष्टि से चिकित्सा नहीं 
कहलाती । 

हम प्राकृतिक नियमों के आधार पर रोगों कौ चिकित्सा नहीं करते । हम 
दून नियमों को छोड़कर बहुत दूर चले गये है । चाहिए तौ यह्‌ था किं उष्णकरृत 
रोगों को शीत उपचार से दूर करते ओर रोगी को.स्वास्थ्य लम हो जाता । एेसा 
हम नहीं कर करते । प्रत्युते इसके स्थान पर हम मच, मसाले, मद्य, मत्स्य ओौर 
मासादि उष्णगुण प्रधान द्रव्यो का प्रयोग अन्धाधुन्ध करते रहते हँ जिससे हानि 
ही हानि पहुंच जाती है । इसी प्रकार शीतकृत रोगो मे भी विरुद्ध उपचार करते 
है । एसा करके विकारौ को कष्टसाध्य बनाकर उपद्रवो का आवाहन करते है । 
तोआपदही निर्णय कीजिए कि इस प्रकार के उपचार से रोगमूवित कंसे हो सकती 
हि। हमारा कोई हित इससे नदीं हौ सकता । इसलिए जव तकं हम स्वास्थ्य के 
नियमों को नहीं अपना्येगे, उनके अनुसार अपने जीवन को नहीं गलेगे, तब तक 
हमारा स्वस्थ रहना भौर स्वस्थ रहकर दीरधंजीवन को प्राप्त करना कठिन हीं 
नहीं अपितु असम्भव भी है । म 

(२) विकारो का शमन करने में देह ओर ` दोष- वि के शामन 
उपचार मे देश का भी ध्यान रखना पड़ता है । आयुवंद शास्त्र के अनुसार देश 
तीन प्रकार के माने गये है । जाङ्खल, अनूप. ओौर समदेश । (+ 

(१) ` जाङ्गल देज्ञ--इस देश मेँ धूप तीक्ष्ण पड़ती है। वायु भी तीक्षण 
चलती है । जल कम पाया जाता है । व उपज कम होती है यहाँ कौ 
जलवायु उष्ण अर रक्ष होती है । यहं वातपित्त प्रचा देश होता है । इसमें शीत, 


(रन) 


मधुर ओर स्तिग्ध भोज्य पदार्थो का सेवन लाभकारी रहता है । 

(२) अनूप देश--इस देशम धूप कम निकलती है। वायु कम चलती हे 1 
जल अधिक पाया जाता है । हरे-भरे वन पाये जाते हँ । जलवायु शीतस्निग्ध होती 
है । इन कारणों से यहु कफ प्रधान देश है । यहाँ लघु, उष्ण ओौर रक्ष गुण तथा 
कटुरस प्रधान भोज्य पदार्थो का सेवन लाभकारी रहता है । 

(३) समदेक्ञ इस देश मेँ जलवायु, शीत ओर धूप समखूप में पार जातौ 

है । इसलिए जलवायु भी सम होती है । दोप समावस्थ। मे रहने के वातावरण भी 
होता है यहाँ समी रसों की उपज होती है जौर सभी रसो का सेवन भी समान रूप 
से होतारहै। 
रोगो के उपचार मेँ देण की जलवायु की जानकारी होनी आवर्यक होती है 1 
इससे दोषों के उपचार में सहायता मिलती द । उदाहरण के लिए अनूपदेश को 
लीजिए, यहौँ की जलवायु शीत स्निग्ध है जौर यह्‌ कफ प्रवान देण ह) इसलिए 
इस दोष के विपरीत उष्ण ओर रुक्च गुण वाले आहार ओौर ओषधयो का सेवन 
यहाँ पर लाभकारी रहता है । इसी प्रकार जाखल देश की जलवायु उष्ण रुक्ष है। 
इसके विपरीत शीतस्निग्ध गुण युक्त आहार-विहार का सेवन हितकर रहता हि। 
समदेण मे चकि जलवायु सम होती है जौर दोष भी समावस्थामें रहते है सलिए 
यहाँ विकारो के उत्पन्न होने को सम्भावना कम होती है । स्वास्थ्य प्रायः ठीक 
रहता है । 
देश शब्द से रोगी का भी ग्रहण हो जाता है) रोगी कौ परीक्षा करके उसकी 
प्रकृति, बल सत्व ओर सात्म्य आदि वातो कौ जानकारी होनी चाहिए ताकि 
उनका विचारं रखकर उपचार किया जा सके । इससे स्वास्थ्य लाम प्राप्त करने 
मे सहायता मिल जाती दै । उदाहरण के लिए कोई वातल प्रकृति वाला रोगी 
ह । उसके उपचार मे वातशमन की ओर ध्यान रखना आवश्यक है । इसी प्रकार 
ओर प्रकृति वालों का भी समभे 1 | 
इसी भ्रकार रोगी का बल देखकर उपचार करना पड़ता है । क्योकि इसी के 
आधार पर लंघन कराया जाता है । स्मरण रहे बलहीन के लिए लंघन निषिद्ध है । 
दसी प्रकार रोगी के सात्म्य के अनुकल उपचार करना पडता है 1 
विकारो के शमन मे काल ओर दोष ओर ऋतुचर्या 
दोषो का काल के साथ अटूट सम्बन्ध रहता है । इसलिए विकारो के शमन 
मे काल का स्थान बड़े महत्व का है । दिनो, रात्रियों ओर ऋतुओं से वषं बनते 
ह । वर्षो से संवत्सर ओर संवत्सरो से काल बनता है । 

वषं मे दो-दो मास की छः ऋतुं होती हैँ 1 शिखर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, 
शरद ओर हेमन्त । इनमे शिशुर वसन्त ओर ग्रीष्म ऋतु आदान काल कहलाती 
ह \ शेष ऋतुं विसगं काल कहलाती हे । आदान काल भें सूयं उत्तर दिशा की 





( २६) 
ओर चक्कर काटता है । इसलिए इसको उत्तरायन भी कहते हैँ । यह आग्नेय 
काल होता है । इस कालम सूयं की गरमी उत्तरोत्तर बढती रहती है । जो पृथ्वी 


` की स्निग्धता को चूस कर रक्षता बढती रहती है । द्रव्यो मे तिक्त, कषाय कटु 


रस उत्पन्न होते दँ जोरक्ष होते है। इस काल में दुर्बलता उत्तरोत्तर बढती 
रहती है । 
विसर्गं काल में सूर्यं दक्षिण कीओर चक्कर काटता है। इसलिए इसको 
दक्षिणायन भौ कहते हैँ । यह सौम्य काल होता है । इसमें वर्षा के कारण गरमी 
उत्तरोत्तर घटती रहती है । पृथ्वी में स्निग्धता बढती रहती है । द्रव्यो मे अम्लः 
लवण ओर मधुर रस उत्पन्न हो जाते हँ । इस काल में मनुष्यों में उत्तरोत्तर बल 
वृद्धि होती जाती है । । 
चऋतुचर्य्या र | 
आदावन्ते च दौबेल्यं विसर्गादानयोन्‌ णाम्‌ । 
मध्ये मध्य बलं त्वन्ते र ष्ठमग्रो च निद्जित्‌॥' चण सु०६।८ 
अर्थात्‌ मनुष्यों को विसं काल के अगले ओर आदान काल के पिले ऋतुओं 
मे अर्थात्‌ वर्षा ओर ग्रीष्म में दर्वलता आ जाती है। मध्य ऋतुओं शरद ओर 
वसन्त से मध्य बल ओर विसं के पिष्ठले ओर आदान के अगले ऋतुओं अर्थात्‌ 
हेमन्त ओर शिशुर मे उत्तम वल आ जाता है । यह प्राकृतिक नियम है । 
बसन्त ऋतु - शरीर मेँ संचित हआ णीतकाल का कफ इस ऋतु में कुपित 
हो जाता है । जिससे कफज रोगं उत्सन्न हो जाते दै, जैसे-शरीरमे गुरुत्व, मन्दाग्नि, 
आलस्य, कास, छाती का कफ से लिप्त हो जाना मौर युंह का मधुर स्वाद इत्यादि 
इत्यादि । इसलिए इस ऋतु मे कफ के विपरीत गुण बाले लघु, उष्ण ओर रक्ष 
भोज्य पदार्थो का सेवन तथा कटू, तिक्त ओर कषाय रसो का प्रयोग लाभकारी 
होता ह । इससे कफ का शमन हो जाता है । अभ्यङ्ग ओौर व्यायाम से लाभ होता 
है! दिन मँ सोना वजित है । इसमें व्यवाय वजित नहीं है । 
ग्रीष्न ऋतु-ज्येष्ठ ओर आषाढ के दो मास ग्रीष्म ऋतु कलाता ह । इस 
ऋतु में कफ शान्त रहता है । वायु का संचय होता रहता है ओर पित्त की वुद्धि 
हयोती है 1 अतः शीत गृण प्रवान खान पान, लबु» शीत, द्रव, स्निग्ध ओर मधुर 
रस प्रधान भोज्य पदार्थौ के सेवन से पित्त शान्त रहता है । शीत जलवायु देश मे 
अथवा शीत मकानों मे वास करना ओर सूती कपड़े धारण करना स्वास्थ्य के 
लिए हितकर रहता है ! इस ऋतु मे अम्ल, लवणं ओर कटु रस का सेवन तथा ` 
व्यायाम, व्यवाय ओर मद्यपान वजित है । 
वर्षा ऋतु--यह ऋतु श्रावण ओर भाद्रपद के दो मासो का होता है । इसमें 
पित्त का संचय होता रहता है । वात कुपित हो जाता है। जठराग्नि दुबल होती 
ह 1 अपचः वमन, अतिसार के विकार उत्पन्न हौ जाते ह । वर्षा के दिनों में 
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स्निग्ध, अम्ल ओर लवण गृण प्रधान पदार्थो का सेवन करने से वायु शान्त रहता 
है । इस ऋतु मे व्यायाम, व्यवाय ओौर दिवास्वप्न वजित है । 
शरद ऋतु --आरिवन भौर कातिक के दो मास शरद ऋतु के होते है । इनमें 
, वागु शान्त रहता है । पित्त का कोप हो जाता है । मुख पाक, रक्तविकार ओर 
` अतिसार आदि विकार उत्पन्न हो जाते है । . लघु ओर शीत गुण प्रधान मोज्य- 
पदार्थो तथा मधुर ओर तिक्त रसो का सेवन पित्त के शमन के लिए आवश्यकं 
- है । सक्त कौ शुद्धि के लिए विरेचन करने से लाभ रहता है । 
हेमन्त ऋतु--मघर ओौर पौष के दो मास हेमन्त ऋतु कहलाता है यह 
ऋतु कफ का संचय काल ओौर वायु का प्रकोप काल है । जठराग्नि बलवान होती 
है। वायु के शमन के लिए इस ऋतु में गुर, उष्ण ओर स्निग्ध भोज्य पदार्थो का 
` सेवन लाभदायक रहता है ओर मधुर अम्ल ओौर लवण रसों का प्रयोग भी वायु 
की शान्तिके लिए उपयोगी रहता है । ऊनी गरम वस्त्र धारण करने से, उष्णग्रहों 
अथवा उष्ण जलवायु देश मे वास करने से, उष्ण जलपान ओर उष्ण गुण प्रधान 
खान-पान से स्वास्थ्य टोक रखा जा सकता है । 
हारं ऋतु--यह ऋतु माघ ओर फाल्गुण के दो मासो से बनती है । इसकी 
ऋतुचर्या हेमन्त ऋतु के समान ही है । 
ऋतुओं में दोषों के प्रकोप काल 
` “वसन्ते शलोष्मजा रोगाः शरत्काले तु पित्तजा । 
वर्षासु वातिकं व प्रायः प्रादुभेवन्ति हि 1 --च० चि० ३०।३०६ 
अर्थात्‌ वसन्त ऋतु मे प्रायः कफज रोग, शरद ऋतु में पित्तज रोग ओौर वर्षा ऋतु 
मे वातज रोग उत्पन्न हौ जाते है । इनके शमन का उपाय यही है कि इन दोषों के 
विपरीत गुणवाली ओौषधियों ओर आहारं द्रव्यो का प्रयोग किया जाना चाहिए । 
यहं कालकृत रोग दै जो प्राकृतिकः है, गौर अपने-अपने समय पर उत्पन्न हो जाते 
है । दनक शमन प्राकृतिक नियमों के पालन से ही सुखपूव॑क हो जाता ठै। 
अवस्था ओर दोष 
काल से अवस्था का भी ग्रहण हौ जाता है । अवस्था विशेषमं दोषों के अपने- 
अपने काल होते है । जिनमे यह वृद्धि पाकर अपने-अपने रोग॒ उत्पन्न कर डालते 
ह । यहं भी कालकृत रोग होते है । चरक सोहिता मे अदेश हुमा है । 
“वयोन्तमध्यप्रथमे वातपित्तकफामयाः। 
बलवन्तो भवन्त्येव स्वाभावा इयसो नृणाम्‌ ।।” --च० चि० ३३।३११ 
अर्थात्‌ शरीर कौ अवस्था के अन्तिम भाग, मध्य भाग ओर प्रथम भाग मे अर्थात 
वृद्धावस्था, यौवन ओर बाल्यावस्था मे रमसे, प्राकृत रूप से ही वात, पित्त भौर 
कंफ के रोग उत्पन्न हो जाते है'। इनका शमन मी इनके विपरीत गुणो के प्रयोग 
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से हो जाता है । इसलिए अवस्था विशेष का ध्यान रखना आवश्यकं होता हैजो 
अपने दोष विशेष का काल होता है। 
उपरोक्त काल, दोषों के प्राकृत प्रकोप काल हँ । जिनमे यह्‌ अपने-अपने रोग 
उत्पन्न.करने के समं होते ह । अतः स्वास्थ्य को बनाये रखने की दृष्टि से, दोषों 
प्रकोप काली की ओर व्यान रखना आवश्यक होता है ताकि दोषों के अनुकल 
आहार-विहार में सुधार ओौर परिवर्तन लाकर स्वास्थ्य को बनाये रखने मे सहा- 
यता मिल सके ओर रोगाक्रान्त होने से वच सके 1 यदि हम एसा नहीं करते है । 
अपनी मनमानी चलाते रहँ । विषम आहार विहार से दोषों की समावस्था को 
विगाडतेः रहँ । मलों की निकास क्रिया कौ ओर ध्यान न दे, उनका संचय शरीर 
मेँ करते रहें । शौत कमं के स्थान पर्‌ उष्ण कमं ओर्‌ उष्ण कर्म के स्थान पर णीत 
कसं करते रहं । इसी प्रकार लंघन के स्थान पर पेट भर भोजन खाये ओर भूख 
लगने पर लंघन करं या असमय भोजन करे ! विश्राम कै स्थान पर जागरण करें 
ओर जागरण के समय पर निद्रा में मस्त रहँ । तो इस प्रकार कै विषम आहार से . 
आप ही वताये, क्या स्वास्थ्य ठीक रह्‌ सकता है ? कदापि नहीं । एेसे आचरण 
से स्वास्थ्य का विगडना अवश्यम्भावी ही है । वृद्धिमान मनुष्य स्वास्थ्य को वनाये 
रखनं मे, प्रकरति के नियमों का पालन सावधानी से करता रहेगा । एेसा करते हए 
वह्‌ स्वस्थ-दीधे-जीवन का लक्ष्य पाने में सफल रहेगा । 
हितोवयार 
मनुष्य के जीवन का आधार हितोपचार है अर्थात्‌ उसके अपने शुभ कमं हैँ 
जो समयोग क्म कहलाते हैँ । इनका फल शुभ होता है । विषम योग कमं अर्थात 
कर्मो का अतियोग, अयोग ओौर मिथ्यायोग अशुभ कर्म कहलाते दँ । इनका फल 
अशुभ होता दै । देखे -- ^ 
““हिततोषचार मूलं जीधितं अतो विपेय्यान्मृत्यु : । --च० वि० ३।४ 
थात जीवन का आधार हितोपचार है इसके विरुढ अशस्त कर्मो से मृत्यु हो 
जाती है । इससे विदित होता है कि हितोपचार्‌ का महत्त्व हिताहार से क कम 
नहीं है । आइये, इस विषय परं कुछ प्रकाश डालेगे । 


कालं मत्य ओर अकाल सत्थ 
जहां तक हमारा अनुभव है मनुष्य का जीवन उसके प्रशस्त कर्मो के आधार 
पर स्थित है । अप्रशस्त कर्मो के दवारा मनुष्य को सव॑दा ओौर सवं वर हानि ही पहुंची 


, है ओरलाभ क सी नहीं मिला है । यहं उसके स्वास्थ्य पर ही नहीं अपितु मन 


पर्‌ भी कुप्रभाव डालता है ओर मन की शान्ति मंग कर डालता है । इसको देख- 


. करर यह कहना कठिन है किं मनुष्य कौ आयु का प्रमाण कितना दै 1 निदिचित रूप - 
से कुछ नहीं कहा जा सकता । आयु का बलाबल कछ पूवं जन्म में क्रिये गये कर्मो 
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परस्थितं है ओर बहुत कुछ इस जन्म में किये जाने वाले कर्मो पर । पूर्वेजन्मकृत 
कर्मो को दैव कहते है ओर इस जन्म के कर्मो को पुरुषकार कहते है । 
, कहा भी गया है देखे-- 
देव ओर पुरुषकार । 
“देवमात्सकृतं विद्यात्‌ कर्मं यत्‌ पौवेदे हिकम्‌ । 
स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम्‌ ॥” --च० वि० ३।३५ 
अर्थात्‌ पिछठले जन्म मे किये हुए कर्मो को देव कहते हैँ । ओर इस जन्म मेँ कयि 
` जानेवाले कर्मो को पुरुषकार कहते हैँ । आयु का बलावल-इसौ द॑व ओौर पुरुषकार 
पर स्थित है। 
मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही है । परमात्मा ने इसको वृद्धिदी 
है । बुद्धिवल के प्रसाद से वह्‌ अपने कर्मोके द्वारा अपने जीवन को सुखी भी 
बना सकता है ओर दुःखी भी । प्रशस्त कर्मो के द्वारा मनुष्य सुख पाता है, उन्नति 
करता है ओौर जीवित रहता है । अशम कर्मो से मनुष्य दुःख पाता है, अवनति 
को जाता दहै जीर रोगी होकर मृत्यु भी प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि 
वह बुद्धि को पूणेरूप से विकसित करे । फिर उद्योगी वनकर अच्छे शुभकर्मो के 
द्वारा अपनी उन्नति के लिए पुरुषाथं करता रहे तो वह इस प्रकार के पुरुषकार 
के प्रागलभ्य से दूवेल दंव को बदल सकता है । वहं दुर्भाग्य को सौभाग्य मे बदल 
सकता है । वहं अल्पायु को दीर्घायु मे भी बदल सकता है । यदि मनुष्य पुरुषकार 
न करे तो दुवंल पुरुषकार को बलवान देव दवा सकता है । ओौर एसी दशा मे जव 
मनुष्य किसी काम मे असफल रहता है तो वहं कहने लगता है कि उसका दैव 
(किस्मत) खराब था) वह्‌ अपनी असफलता का दोष दैव पर डालता है । उसको 
यह मालूम नहीं कि देव को उसने अपने ही कर्मो से वनाया है जो उसने पिले 
जन्मों मे किए है । यहं असफलता उन ही कर्मो का फल है । जव इस मनुष्य को इस 
वास्तविकता का ज्ञान हौ जाएगा तो वह्‌ अपने दुर्भाग्य को अपने बलवान पुरुषकार 
से बदलकर ही विश्राम लेगा । मनुष्य पुरुषकार बल से दुबल दैव को बदल सकता 
है । कहा भौ गया है-- 
“देवं पुरुषकारेण दुबल ह्य. पहन्यते । 
देवेन चतत्‌ कमं विशिष्टे नो प्रहस्यते ॥॥' -च० वि०३।३८ 
अर्थात्‌ पुरुषकार से दुबल देव को हटाया जा सकता है ओर बलवान दैव से 
दुबल पुरुषकार को दवाया जा सकता है । इस सिद्धान्त से यह स्पष्ट हो जाता दै 
किं आयु नियतकाल की, दै भी जौर नहीं भी है । आयु का बलाबल दोनों दैव 
पर भी है ओर पुरुषकार पर भी स्थित है । यहं कहना वागस्तु मात्र होता है कि 
किसी प्राणी के मरने पर लोग कहते हँ कि उसके मरने का समय पहुंचा था, तभी 
मर गया । परंतु यह यथायं नहीं है । 
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(१) सच्ची वात तो यहु है किहम प्रत्यक्ष देवते है कि असमय भोजन 
करने या कमं करते से वह अच्छा फल नहीं मिलता जो समय पर करने से मिल 
सकता है । 

(२) इसी प्रकार शीत ऋतु मे. शीत होती दै परंतु यह शीत ग्रीष्म ऋतु - 
मेमीहोसकतीदहै। ' 

(३) इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु मे ग्रीष्म होता है परंतु यह शीत ऋतुमेभी 
हो सकता है । । 

` (४) वर्षा समय पर होती है ओर असमय भी हो सकती ल 
. (५) वृक्षों पर पुष्प समय पर निकलते है ओर असमय भी निकलते है । 
उपरोक्त उदाहरणं से यह सिद्ध होता है कि काल मृत्यु मी हो सक्ती है ओर 
अकाल मृत्यु भौ । इसीलिए हमारे पूज्यनीय .आप्तजन ओौर अपने शास्र से 
स्वस्थ वृत्त पर चलने ओर प्रशस्त कर्मो को करने का उपदे देते आये है ताकि 
सवेसाधारण जनता का कल्याण हो जाए अर वह आयु, आरोग्य ओर एङवयं 
युक्त जीवन से मालामाल हौ जाए। । 
ओर मी बहुत वाते है जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु का काल नियत 
नहीं होता है, ओर यहं किसी भी समंय पर हो सकती है । इस प्रकार की मृत्युको 
अकाल मृत्यु कहते हैँ । इससे वचने के लिए कई प्रकार के उपाय भी किए जाते 
है । उदाहरण के लिए नीचे लिखी चार-पांच वाते विचारणीय है । जैसे - 
(१) शत्रुओं, जंगली जानवरों, उसने वाले सर्पादि विषैले जानवरों, विषली 


 . ओषधियों से वचकर रहना । 


(२) अग्नि, जल ओर वायु के कोप से वचकर रहना । | ~ 

(२) शत्रुओं पर विजय प्राप्तं करने के लिए उच्चकोटि के अस्वर-शस्व 
निर्माण करना, जो अधिक रावितशाली ओर प्राणघातक हों । 

(४) ऊचे पहाड़,.ॐचे वृक्षों ओौर बाढ़ पीडित नदी नालो से भय लगना । 

(५) दीर्घायु प्राप्त करने के लिए वलि, मंगल वाचन, होम, जप, तप, 
उपवास ओौर नियम आदि के कमं करना तथा महात्मा पुरुषों की शरण मे जाना । 

(६) अकाल मृत्यु से वचने के लिए रोगियों का ओौषधि' सेवन तथा अन्य 


“ प्रकार के रोगों का उपचार करना । 


उपरोक्त सभी उपायो को अपनाने से यहं वात स्पष्ट हौ जाती दहै कि मृत्यु 
का कोई काल नियत नहीं होता है । अकाल मृत्यु किसी भी समय हो सकती है 1. 
फिर हम प्रत्यक्ष रूप में यहं मी देख लेते हैँ कि । 

(१) युद्ध क्षेत्र में सहलो योद्धा शस्त्रो से मारे जाते हैँ । 

(२) विष खिलानेसे या विषली गैस से लोग मारे जा सक्ते है । | 

(३) उत्पन्न जातकों को समय पर आवश्यक प्रतिकार न करने से उनमें से 


((२३४)) 


बहुत मर सकते दँ । , 
। उपरोक्त सभी उदाहरणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य का जीवन 
हितोपचार पर आधारित है । इसकी मृत्यु अहित उपचार से किसी भी समय आओौर 
कहीं पर भी हो सकती है । 
आयु का प्रमाण 
आयुवेद विज्ञान मे मनुष्य की आयु का कमसे कम प्रमाण सौ वर्षं माना गया 
है। २ ४ 
“वषशतं खल्वायुषः प्रमाणमस्मिन्‌ काले" -च०वि० ८१२२ 
अर्थात्‌ इस काल मे मनुष्य कौ आयु का प्रमाण सौ वर्षं है । यह्‌'कम से कम आयु 
का प्रमाण कहा गया है । आयुष्मान मनुष्य इससे अधिक दीर्घकाल तकं जीवित रह 
सकते है ओर रहते भी हैँ । 
। काल मृत्यु का उदाहरण इस प्रकार से दिया जा सकता है । एक सुदृढ रथ 
को लीजिए । रथ जोतने वाला अश्व या अन्य पशु सुधाया हुञा ओर स्वस्थ होना 
चाहिए 1 रथवाहक कोचवान भी स्वस्थ भौर बुद्धिमान होना आवदयक है ओर 
मागे भी पक्का ओौर चलने योग्य बनाया गया हो । तो एेसा सुसान युक्त रथ 
अच्छे प्रकार से मागं पर चलता रहता है । चलते-चलते उसका लौहनिमित अक्ष 
धिंसता रहता है । विसते-धिसते उस अक्ष के दो खंड हो जाते हैँ । फिर र्थ चल 
हीं सकता । इसके चलने की अवधि समाप्त हो जाती है । यह्‌ रथ की आयु का 
प्रमाण है। । 
इसी प्रकार एक स्वस्थ मनुष्य वाल, युवा ओौर वृद्धावस्था से होता हुमा जव 
दुवेल होकर अवसान को प्राप्त हौ जाता है, तो यह उसकी काल मृत्यु कहलाती 
है जो सौ वषं मानी गई है। इससे अल्प काल मे होने वाली मृत्यु कौ गणना 
अकालमृत्यु में आ जाती है, इसका कारण अहितोपचार अर्थात्‌ अशुभ कम॑ है । 


प्रज्ञा पराघः 


“यी घृति स्मृति विभ्रष्टः कमंयत्‌ करुतेऽ्युभम्‌ । 
भ्ज्ञापराधं जानीयान्मनसो गोचर हि तत्‌ ।।”--च० श० १ /१०२ 
अर्थात्‌ वृद्धि, धति ओर स्मृति के दोष से जो कायके, वाचक ओौर मानसिक क्म 
किए जाते हैँ वह्‌ सब अशुभ होते हैँ । यह्‌ श्रज्ञापराध कमं कहलाते है 1 यह सारा 
खेल दूषित मन के कारण होता है। । 
(१) वृद्धि के दोपसे मनुष्य हित को अहित, अदित को हित, नित्य को अनित्य . 
ओर अनित्य को नित्य मानता है । सभी भावों को विपरीत दृष्टि से देखता दै। 
(२) धृति के दोषःसे मन नियन्वण मे.नहीं आता । यह्‌ विषयों मेँ आसवत 
हता दै ओर अपनी मनमानी चलाता रहता दै । \ 4८ 
(३) स्मृति के दोष से मनुष्य की स्मृति तत्त्वज्ञान की भर नहीं जाती । 
कारण इसका यह्‌ होता है किं उसका मन रज अर तम दोषों से आच्छादित 
रहता है । शास्नों का अध्ययन न करने से वहं ज्ञान से वञ्चित रहता है। 
उपरोक्त तीनों दोप मन के विकारसे वुद्धि में विद्यमान रहते हैँ जिनके 
कारण वहु जो भी कोई कमं करता है वह्‌ अशुभ होता है । फलस्वरूप. अशुभ कमं 
काफल अशुभ ही मिलता दहै । 
दुसरे स्थान पर प्रज्ञापराध को स्पष्ट करते हुए यहं सूत्र देखं-- 
“शुद्धया विषम विज्ञानं विषमं च प्रवतंनम्‌ । 
्रज्ञापराधं जानीयान्मनसो गोचरं हि तत्‌ ॥ “--च० श० २/२८ 
अर्थात्‌ वुद्धि के दोष से मनुष्य को सभी दन्धभावों मे विषम विज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है । वह सत को असत ओर असत को सत, लाभ को हानि ओर हानि को 
लाभ मानता हुआ सभी दन्द भावो में विभ्रत्यय भाव रखता है। ओर इसी दृष्टि 
से सभी कमं करता रहता है अर्थात्‌ विषम योग से क करता है । इसको प्रज्ञापराध 
कहते दँ । इसका कारण दूषित मन होता है । | £. 
यहाँ पर कर्मो के विषम योग पर प्रका डालना आवर्यक प्रतीत होता है। 
कमं तीन प्रकार के होते हैँ । काक्क, वाचक भौर मानसिक । इनके विषम योग 


` को कहते है कर्मो. का अतियोगः आयोग भौर मिथ्या योग । विषम थोग सेकिए 


जनि वाले कर्मो का फल अशुभ होता है। समयोग करम ही शुभ फलदायक्‌ , 
होते है । अव यहाँ सभी प्रकार के कर्म की भिन्न-भिन्त रूप से व्याख्या करी । 
कायक अतियोग कमं - अपनी शवित से अधिक काम करना, दिनि रात कर्मो 
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के करने मे लगे रहना, थकावट होने पर भी कमम करते रहना, यह्‌ कर्मा का अति- 
योग कहलाता है । 

अयोग--शारीरिक कर्मो को न करना, या कम करना अथवा आलस्य मे पड़े 
रहना अयोग.कहलाता है 1 

मिथ्या योग--अतियोग ओर अयोग को छोडकर शेष सभी प्रकार के अशुभ 
कमं मिथ्या योग कहलाते हैँ । जसे अधिक शीत, आतप ओर वायु में काम करना, 
उपवास, ब्रत ओर हटीले कर्मों से शरीर को कष्ट पहुंचाना, मद्यपान ओर दूसरे 
मादक द्रव्यो का उपयोग करना 1 स्वस्थ वृत्त के विरुद्ध कमं करना जैसे प्रातःकाल 
उठकर मलमूत्र का त्याग, दन्तधावन, व्यायाम, तंलाम्यंग ओौर स्नानादि न 
करना, रात्रि जागरण ओर दिवास्वप्न करना, हिताहार क। सेवन न करना। 
रोगाक्रान्त होने पर अपनी देह प्रकृति, दोष, देश ओर काल के विपरीत गुण वाले 
आहा र-विहार का सेवन न करना तथा मन के नियन्त्रणमें न होने के कारण अपथ्य 
का सेवन करना ओर मन की शान्ति के लिए स्वाध्यायकान करना तथा शरीरः 
के सभी अदास्त कमं मिथ्या योग कहलाते है । 
शरीर कं अशस्त कमं 

“देह प्रवृत्त्या काचिष्टिद्यते परपीडया । 
स्त्रि भोग स्तेय हिसाद्या तस्यावेगन्विधारयेत्‌ ।॥ -च०सू० ७/२६ 

अर्थात्‌ कोई भी शारीरिक कमं जिससे दूसरों को दुःख पहुंचे जसे- किसी को 
गोली मारने से, शस्त प्रहार से, आग लगाकर या विषपान कराकर मारना, 
चोरी करना, डाका डालना, परस्वीगमन करना तथा अन्य क्लेशदायक कर्म, 
अशस्त कमं कहलाते है । यह भी मिथ्यायोग कमं होते है । 

वाचक अतियोग कमं --इन कर्मो के वेगो को रोकना चाहिए । वहुत समय 
तक ऊँचे स्वर से बातें करना, भाषण देना, ओर हँसना आदि अतियोग कहलाता 
है। । 

अयोग-- वहत कम वातं करना या सवथा न करना अयोग कहलाता है । 

मिथ्या योग--अतियोग ओर अयोग को छोडकर शेष सभी अशस्त वाचक 
कमं मिथ्यायोग कहलाता दै । 


वाचक अशस्त कम 

“परुषस्यातिमात्रस्य ` सुचिकस्यानृतस्य च। 

वाचकस्याकालयुक्तस्य धारये हेग मुत्थितम्‌ ॥' --च० सू० ७।२८ 
अर्थात्‌ तीक्ष्ण ओर खेदजनक वाते करना, द्‌सरों कौ निन्दा करना,. भठ बोलना 
ओर मसमय बातें करना, यह अशस्त वाचक कमं कहलाते हैँ । इन कर्मो के 
वेगो को रोकना चाहिए \ 
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मानसिक अतियोग कं 


मन कौ इच्छाओं गौर विचारो के तूफान मे अस्तव्यस्त रहना भौर रागदरेषा- 
त्मक विकारो मे दिनरात फंसे रहना, यह्‌ मानसिक कर्मो का अतियोग कहुलाता 
हि। 
योग~-मन का कर्मो मे प्रवृत्त न होना या कम होना अयोग कहलाता है । 
मिथ्यायोग--अतियोग ओर अयोग कौ छोड़कर शेष समी अदास्त कमं 
मथ्थायोग कहलाता है । व 
"लोभशोकभयक्रोध मान वेगान्‌ विधारयेत्‌ । . 
नेलंज्नर्ष्याति रागानामभिध्यायाश्च बुद्धिमान्‌ ।॥ --च० सू० ७।२७ 
अर्थात्‌ लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान, निलेज्जता (वेशर्मी) , ईर्ष्या ( हसद), राग 
(किसी वस्तु के लिए अधिक चाहत) ओर किसी की वस्तु को देखकर द्रोह करना, 
यह मानसिक अशस्त कमं हैँ गौर मिथ्यायोग कहलाता है । 
एक ओर सूत्र से भी प्रज्ञापराध की विशद व्याख्या स्पष्ट हो जाती है । 
परत्तापराधाद्धयहितानर्थानि पञ्च निषेवते । 
संधारयति वेगांइच सेवते साहसानि च ।" --च० सू० २०।३९६ 
अर्थात्‌ प्रज्ञापराघ से मनुष्य पांच इन्द्रियों के अर्थो का सेवन अहित विधि से करता 
दै । इसको असास्म्येन्दरिया्थं संयोग कहते ह । प्रज्ञापराध से मनुष्य वेगो को 
रोकता है । ओर प्रज्ञापराध से मनुष्य विविव प्रकार के साहस कम करता रहता 
, है । आइए, इन तीनों वातो पर कुछ थोड़ा बहुत प्रकाश डालेंगे । 
असात्म्येन्दरियाथं संयोग 
असात्म्य का अथं है'एेसे पदार्थो का सेवन करना जो अपनी प्रकृति के प्रतिकल 
हों ओर जो पचकर शरीर के साथ आत्मसात्‌ न हो जाणे 
, पाँच इन्द्रियों के अथं ह-शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध । इन पांच अर्थो के 
असात्म्य सेवनं को विषमयोग सेवन कहते हैँ । अर्थात्‌ इनका अतियोग, अयोग ओौर 
मिथ्यायोग से सेवन किया जाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है । समयोग 
सेवनसे ही आरोग्य वना रहता है । उदाहरण के लिए कर्णेन्धिय (कान) कौ 
लीजिए, इस कणं ल्दरिय का अथं है शब्द, इसका अतियोग-' 
ऊचे स्वर से शब्दो को सुनना, ऊँचे स्वर से रेडियो को सुनना, गोल बजाते 
के शब्द बहुत देर तक सुनते रहना, पञ्ु-पक्षियों के ऊँचे नाद, शंखनाद आदि अति-. 
योग कहलाता है । 
अयोग--शब्दों को न सुनना अथवा कम सुनना, अयोग कहुलाता है । 
सिथ्यायोग--अतियोग ओौर अयोग को छोडकर शेष समी अहित शब्द 
मिथ्यायोग कहलाते द । जसे गोलियों रः वमो के फटने के मयानक ऊँचे शब्द, 
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बिजली गिरने का शब्द, सिंहनाद जसे मयानक शब्द, लडाई-भगडो मे प्रयोग होने 
बाले कोधालू ओर अपशब्द, तिरस्कृत शब्द, दर्पात्मक शब्द, रोने के ऊन्दन शब्द 
ओर अन्य प्रकार के विविध अहित शब्द मिथ्यायोग कहलाते हैँ । 

त्वक इन्द्रिय का अथं है स्पशं, इसका अतियोग-- 

अति शीत ओर अति उष्ण स्पर्णो का सेवन, अति मात्रा में स्नान, अभ्यंग 
आदि का सेवन, त्वचा का बवार-वार किसी वस्तु से स्पशं करना या उस पर्‌ दवाव 
पड़ना इत्यादि अतियोग कहलाता है । 

अयोग--स्पर्शोँ का सेवन न करना या कम करना अयोग कहलाता है । 

भिथ्यायोग--अतियोग ओर अयोग को छोडकर शेष सभी अहित ओौर विरुद 
स्पशं जैसे उष्णपीडत स्वेद ग्रस्त व्यित का सहसा शीत जल काःपान करना या 
वायु आदि का स्पशं होना, गरम चाय आदि पीकर शीतल जल पान करना विषम 
स्थानों पर या सीध ` सप्पाट स्थानों पर गिरने से. त्वचा के साथ स्पशं होना, सड, 
गले, दुगेन्धयुक्त ओर विषने द्रव्यो के साथ स्पशं ओर अन्य प्रकार के अहित स्प 
मिथ्यायोग कहलाता है।. . ध 

चक्षु इन्द्रिय का अथं हैःरूप, इसका अतियोग-- 

चमकीली वस्तुओं की ओर देखते रहना, उज्ज्वल प्रकाश को सामने रखकर 
पढना या उसको देखना .अतियोग कहलाता है । 

अयोग-- रूप का सेवन न करना या कम करना अयोग कहलाता है । 

मिथ्यायोग-- अतियोग ओर अयोग को छोडकर शेष सभी अहित दशंन, जैसे 
अतिसूक्ष्म वस्तुओं को देखना, वहुत निकट से देखना, वहत दूर से देवना, भयानक 
रूप, सिह आदि पञ्युभों ओर जीवधारियों को देखना, घृणित, विकृत जौर अंगहीन 
मनुष्यो को देखना इत्यादि, यह मिथ्यायोग क्हलाता है । 

` रसन इन्द्रिय का अथं है रस, इसका अतियोग- . ; 

द्रव्यो के आश्रित रस रहते ह । इनको अति मात्रा में सेवन करना अतियोगं 
कर्हलाता है! 

अयोग-- द्रव्यो का स्वेथा सेवन न करना या कम सेवन करना अयोग 
कहलाता दै । [व 

स ओर अयोग को छोडकर शेष सभी प्रकार के आहार 
द्रव्यो का अहितकरं प्रयोग मिथ्यायोग कहलाता है । अर्थात्‌ हिताहित आहार के 
हेतुओं का ' व्यान न रखते हए उनको प्रयोग करना मिथ्यायोग कहलाता है । 
हिताहित आहार का वणन सागि धातु अध्याय मे माया है । वहाँ पर इसको देख 
सकते दै । इसके अतिरिक्त मदयपानादि नशीने पदार्थो का सेवन तथा धृम्रपान 
मिथ्यायोग कहलाता है य्‌ 

घ्राण इन्द्रिय का अथं है गन्ध, इसका अतियोग-- 
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तेजः गन्ध वाले द्रव्यो जैसे जीरा, हींग आदि को सूंघते रहना, उग्र गन्ध वाले 
द्रव्यो जसे वच, शुष्ठि आदि को सूंघना, अभिष्यन्दि गन्ध वाले द्रव्यो जैसे प्याज 
आदि को सुंघना अतियोग कहलाता है । 

अयोग गन्ध को सवेथा न सुंषना या कम सूंघना अयोग कहलाता है । 


मश्यायोग--अतियोग ओर अयोग को छोडकर शेष सभी अहितकर गन्ध, 


जसे विषली गसो भौर धू म्रयुनत वायु को सुंघना, दुगन्धयुक्त सड-गले द्रव्यो को 
सूंघना अर मृतकडाव की गन्ध आदि मिथ्यायोग कहलाता है । 

उपरोक्त पांच इन्द्रियों के अर्थो का अत्ियोग, अयोग अैर मिथ्यायोग 
असात्मयेन्द्रियाथं संयोग कहलाता है । सभी अर्थो के विषमयोग सेवन को असात्म्य- 
न्द्रियाथे संयोग कहते है, जो रोगों को उत्पन्न करता है । इसका कारण प्रज्ञापराध 
होता दै । 
वेगो का रोकना 

प्रकृति के द्वारा शरीर में दो प्रकार की क्रियाय चालू रहती ह । एकः क्रिया, 
पोषक आहार कौ प्राप्ति के लिए जठराग्नि की पाचक क्रिया है । दूसरी, मलों के 
निकास की क्रिया है। जठराग्नि भोजन को पचाकर इसको दो भागों मे विभक्त 
करती है--सार भाग ओौर किट भागमे। सार भाग से रसादि सात धातुओं का 
पोषण होता रहता दै । किट भाग से पुरीष ओर मूव्रादि मल वनते हैँ । इन मलों 
का शरीद्‌ से बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए आवश्यकं होता है । मलों कौ इस 
निकास क्रिया को मी प्रकृति स्वयं ही चालू रखती है ताकि शरीर मे मलों का संचय 
अधिक न हों पाये, ओर इनकी वृद्धि से मलों ओर दोषों की समावस्था बिगड़ न 
जाये । जिससे शरीर मे विकार उत्पन्न होने की सम्भावना हो जाये । शरीर कीं 
पोषण क्रियाओं ओर मलों के निकास की क्रियाओं कौ आवदयकता पड़ने प्र कुठ 
प्राकृतिक गतियो के चलायमान होने के संकेत मिलने आरम्भ हो जाते है इनको वेग 
कहते दै । जैसे-शरीर को पोषक रस मिलने को आवश्यकता पडने पर भ्रूख कावेग 


, आरम्भ हो जाता है । जल-पान की आवद्यकता पड़ने पर पिपास का वेग आरम्भ हौ 


जाता है । पुरीष त्याग करने की आवश्यकता पडने पर आन्वों मे गुडगुडाहट उत्पन्न 


हो जाती है, इत्यादि-इत्यादि । इन वेगो के चलायमान होने पर इनको रोकना ' 


नहीं चाहिए, प्रत्युत प्रकृति की सहायता करके उसका कायं सरल बनाना चाहिए 


ताकि शरीर का स्वास्थ्य बना रहे । प्रकृति कौ सहायता करना मनुष्य का कत्तव्य 


होना चाहिए । 
वेग ओर उनका मह्व- वेग दो प्रकार के हँ-अधारणीय वेग मौर धारणीय 


वेग । 
अधारणीय वेग--आयुरवेद-का आदे है कि अधारणीय वेगो को रोकना 


नहीं चाहिए, भ्रव्युत प्रकृति की सहायता करके उसका कायं सरल बनाना चाहिए । 
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महि चरक का अदेद-- 
«न वेगान्‌ धारये द्धीमान्‌ जातान्‌ सुत्रपुरीषयोः1 
न रेतसो न वातस्य न छर्दयः क्षवथोनं च ।1 
नोद्गारस्य जुम्भाया न वेगान्‌ क्षुत्पिपासयोः । 
न वाष्पस्य न निद्राया निःश्वासस्य भमेण च 11". --च° सु०७।३-४ 
अर्थात्‌ बुद्धि मान मनुष्य को चाहिए कि वह निम्न अधारणीय वेगो को न रोके 
मल, मूत्र, वीयेवेग, अपानवायु, निःरवास वायु, वमनवेग, उकारवेग, छींक 
वेग, जमाई वेग, भूख ओर प्यास का वेग, आंसू कावेग ओौर निद्रा कावेग । इन 
वेगो के प्रवृत्त होने का संकेत मिलने पर प्रकृति कौ सहायता करके इनको न रोक 
कर चलने देना चाहिए । एेसा करने से स्वास्थ्य वना रहता है, रोग उत्पन्न नहीं 
हो पाते । 
धारणीय वेग--धारणीय वेग चार प्रकार के है-- , 
(1) कायक अशस्तकर्मं, (+) वाचक अशस्तकम, (7) मानसिक अशस्त- 
` कर्म, ओर (1५) साहस कमे । 
(1) कायक अशञस्तकमं -- 
“देह प्रवृतिर्या काचिदिद्यते परपीडया 1 
स्त्रिभोग स्तेय हिसाद्या तस्यावेगान्विधास्येत्‌ ॥ --च० सू° ५।२६ 
अर्थात्‌ कोई भी शारीरिक कमं, जिससे दूसरों को दुःख पहुंचे, जंसे गोली. मारने 
से, शस्त्र प्रहार से, अग्निकाण्ड से, विषपान कराने से, डाका- डालने से परस्त्री- 
गमन से अथवा स्त्रीसंग के अत्तियोग से अथवा अन्य क्लेशकारक कर्मो से, जिनसे 
दूसरे व्यवितयों को दुःख पटच सके, वे शारीरिक अशस्त कमं कहलाते है} इनको 
रोकना चाहिए । + । 
(7) वाचकः अशस्तकम -- + 
““परुषस्यातिमान्नस्य सुचिकस्यान्‌ तस्य च । 
वाचकस्याकाल्लयुक्तस्य धारयद्वेगमुत्थितम्‌ ।। --च० सू० अ०७।२८ 
. अर्थात तीक्ष्ण ओर खेदजनक बातें करना, दूसरों की निन्दा करना, भूठ बोलना 
ओर असमय पर बातें करना इन अस्शत वाचक कर्मो के वेगो को रोकना चाहिए 
(7) मानसिक अशस्त कमं 
“लोभ शोक भय रोध मान वेगान्‌ विधारयेत्‌ । 
ज्जे्ष्याति रागानामभिध्यायाज््च बुद्धिमान्‌ ॥'' --च० सु० ७।२७ 
अर्थात लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान, निलेज्जता, ईर्ष्या, राग ओर अभिध्या 
अर्थात्‌ किसी वस्तु को देखकर द्रोह करना, इनको सामान्य अवस्था जीवन के चिह्व 
ह, मतः इन्दं रोकना चाहिए । असामान्यावस्था रोगोत्पादक बनते है । 
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(1४) साहस कम-- 


“व्यायाम हास्य भे्याध्व ग्राम्य्धंम प्रजागरान्‌ 1 
, नोचितानपि सेवेत उबुदधिमानति सत्रया 1” --च० स०७।३४ 


अर्थात्‌ व्यायाम, हूंसना, माषण देना पदयात्रा, स्तरीगमन ओर रात का जागते रहना 
यह्‌ सभी काम अधिक मात्रा में शक्ति को व्यय करके, कदापि नहीं करने चाहिए 
चाहे उचित ही वयों न हों । थकावट हो जाने से तनाव उत्पन्न हो जाताहै जो 
मानस रोगों कौ उत्पत्ति का कारण वन जाता है 1 । ५ 

स्मरण रहे संवेग मानसिक कारणों से उत्पन्न हो जाति हँ । सामान्यावस्था में 
यहं जीवित शरीर के चिह् है इनसे अन्तःखावी ग्रन्थियां प्रभावित हौ जाती दै, 
जो जीवन को स्वस्थ रखने में सहायक होते है । 

उपरोक्त प्रज्ञापराध का कारण मन के दोष, रज ओर तम हैँ । इनके कारण 
वद्धि आवृत्त रहकर शुप्तप्रायः हो जाती है । मन चंचल बना रहता है भौर अपनी 
तीब्र गति के कारण मनमानी चलाता है जिससे मनुष्य को हित के स्थान पर 
अहित हो जाता है । परमात्मा परम दयालु है, उसकी लीला अपरम्पारहै । उन्होनि 
सृष्टि कौ रचना की, पुरुष की उत्पत्ति हुई 1 पुरुष के जीवन का जाधार जीवात्मा 
है, जो चेतनावान दै । इसके साथ त्रिगुणात्मक मन भी उत्पन्न हुआ, जो जीवात्मा 
का आश्रय ह। मन जड़ था, जीवातमा ने इसको चेतना प्रदान की । शरीर का 
अधिपतित्व मन को सैपा गया । जीवात्मा स्वयं तटस्थ रहकर शरीर के एक देश 
मे साक्षी रूप से रहे मन को अधिपतित्व तो मिला, परन्तु स्वतन्वता उत्तरः 
दाथित्वपूणं ही मिली, ताकि मन उचित ढंग से शरीर का व्यापार चलाये ओर 
मनमानी न चलाये । इसकी मनमानी पर रोक लगाने के लिए परम दयालु 
परमात्मा ने, मन से अधिक शक्तिशाली बुद्धित्व को उत्पन्न करके पुरुष को 


` प्रदान किया, ताकि इसके माध्यम से मन नियमन में रहते हुए शरीर का सम्पूणं 


व्यापार उचित ढंग से चलता रदे, जिससे पुरुष का कल्याण सम्भव हो सके । 

, घी, धृति ओर स्मृति इनके तीन तत्त्वों के समन्वय से दुद्धि बनी है । वुद्धिकी 
निमलावस्था कौ प्रज्ञा कहते है । यहं सदसत्‌ विवेकिनी. होती है इसका निंणेयअलत्यंत 
शुद्धः होता है 1 यहं साफ वताती है कि यहं उचित है या अनुचित है, यहं हित है या 
अहित यह्‌ सत्‌ है या अतत्‌ 1 यह उचित, हित ओर सत्‌ का ही अनुसरण कराती है; 
अनुचित, अहित ओौर असत्‌ का अनुसरण नहीं कराती । यही तो प्रज्ञा की विशेषता 
है । अनुचित, अहित ओर असत का अनुसरणं अपराध (पाप) है एसा नहीं 
कराती, एेसे कर्मो के अनुसरण कौ प्रज्ञापराध, कहते है; यहं प्रज्ञापराध रोगो का 
कारणदै। . . 
रज ओर तम मानसिक दोषों से बुद्धि के तीनों तत्त्व धी, धृति भौर स्मृति 
दूषित होकर गुमसुम हो जाति है, लुप्तप्राय हौ जाते है, इनका विभ्रंश हौ जाता 
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है, यह काम नहीं कर सकते । एेसी अवस्था मेँ मनुष्य को बुरा मला ` कुछ नहीं 
सूभता । मन को अपनी मनमानी चलाने का यही अनुकूल अवसरः होता है । इस 
अवसर पर जो मी कमं किए जाते है वे समी कायक, वाचक ओौर मानसिक कर्म 
अशुभ होते है, इनक। परिणाम दुःखदायकी होता है । यह्‌ रोगो की उत्पत्ति का 
कारण वन जाते है । यही प्रज्ञापराध कहलाता है । इसको बुद्धिग्राह्य कर लेना 
चाहिए । | 

रज्ञापराध की उपरोक्त व्यास्या से हमे निम्न बातों की जानकारी श्राप्त हो 
जाती है-- 

१. बुद्धि के दोष से किये जाने वाले सभी कायक, वाचक मौर मानसिक कमं 
अशुभ होते दै, जिनसे रोग उत्पन्न हो जाते है । इसको प्रज्ञापराध कहते दैँ।. 

२. बुद्धि के दोष से मनुष्य ज्ञानेन्द्रिय के अर्थो-शब्द, स्पश, रूप, रस अर 
गन्ध का सेवन विषमथोग सेकरता है, जिससे रोग उत्पन्न "हो ` जाते हैँ । इसको 
असात्म्येन्द्रियाथं, संयोग कहते दै । | 

३. बुद्धि के दोष से मनुष्य अधारणीय वेगो को रोकताः है ओर धारणीयं 
वेगो को नहीं रोकता 1 यह दोनों वाते रोगों के उत्पन्न होने का कारण बन जातीः: 
है 

४. बुद्धि के दोष से मनुष्य साहस कमं करता है, जिससे दोष प्रकुपित होकर 
रोग उत्पन्न कर डालते है । यह्‌ तनावपूवकः मानसिक रोगोत्पादक वनते हैँ । 

५. बुद्धिके.दोषसे मनुष्य कुपथ्य कर डालता है जो खाद पदाथं खाने केः 
लिए निषिद्ध होते है, उनका ही मनुष्य सेवन कर डालता है, जिससेः दोष कूपित 
होकर रोग का पनराक्रमण कर डालते हैं । 

६. वुद्धि के दोष से मनुष्य अहितोपचार करता है, जिससे मनुष्य अकालमृत्यु 
का ग्रास बन जाता दै । क 

७. बुद्धि के दोष से मनुष्य ऋतुचर्या का पालनः नहीं करता-अौर न ही 
स्वास्थ्य के प्राकृतिक नियमों का पालन करता है, इससे मनुष्य का शरीर रोग- 
ग्रस्त हो जाता है । ` । 

८. बुद्धि के दोष से मनुष्य आप्तोपदेशों पर नहीं चलता, उसको सुखी जीवन 
बनाने का मागेददन नहीं मिलता, उससे सदाचार पालन-भी नहीहो सकताः। 
फलस्वरूप जीवन दुःखी बन जाता है । 

महि चरक के अदेश का अध्ययन कीजिए-- 
रोगों की उत्पत्ति के तीन कारण 

“काल बुद्धीन्दरियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च । 
द्र याश्रयाणां व्याधीनां जिदिधो हेतु सगृहः ॥।"'- च० सू० १।५४ 
अर्थात्‌ दोनों प्रकार के शारीरिक गौर मानसिक रोगों के तीन कारणहै-- 


( ५३.) 

(1) परिणाम--काल का अतियोग, अयोग ओर मिथ्यायोग अरथात्‌विषम 
योग को प्रज्ञापराध कहते हँ । मिथ्यायोग मे ऋतुओं के अपने प्राकृतिक लक्षणों 
के विपरीत, अप्राकृत लक्षण प्रकट हो जाति हैँ ज॑से'ग्रीष्मकाल मे शीत बढ़ना, 
शीतकाल में ग्रीष्म बदना ओर वर्षाकाल में वर्षा न होना इत्यादि-इत्यादि । इससे 
रोग उत्पन्न हौ जाते हँ । इसको परिणाम कहते ह । , ओर ऋतुं के प्राकृतिक 
गुणों के विपरीत आहारःविहार के प्रयोग से उत्पन्न रोगो को मी, परिणाम कहते 
है । इन तीन कारणों से सभी प्रकार के शारीरिक ओर मानसिक रोग उत्पन्न 
होते है । इनमे प्रज्ञापराध अौर असास्मयन्दरिया्थज रोगों की उत्पत्ति मे मानसिक 


दोषों की विकृति एक विश्चेष कारण होता.दै। अतः, दोषों से शुद्धं बनाया हआ 


मन अर्थात्‌ नियन्त्रित मन स्वास्थ्य निर्माण के लिए अनिवायं है । इस रहस्य को 
अच्छी तरह से समना चाहिए अन्यथा स्वस्थ-दीघं-जीवन का स्वप्त पूरा होना 
कठिन हौ नहीं, असम्भव भी है । < क. 

(प) प्रज्ञापराध वुद्धि के अतियोग,अयोग ओर मिथ्यायोग अर्थात्‌ विषम- 
योगं से किये जाने वाले सभी कायक, वाचक ओर मानसिक रोगं उत्पन्न हो 
जाते है । इसको प्रज्ञापराध कहते हं । 

(7) असात्म्येन््रियाथं संयोग ज्ञानेन्द्रियो के अर्थो के अतियोग, अयोग 
अर मिथ्यायोग अर्थात्‌ विषमयोग जिसको असात्म्येन्द्रियाथं संयोग कहते ह । 
इससे रोग उत्पन्न हो जाति है । । 
कीटाण सिद्धान्त - ५ 

आधुनिक काल मेँ रोगों की उत्पत्ति का कारण कीटाणु माने जति है । इस ` 
वैज्ञानिक युग में इस सिद्धान्त ने तहलका मचा रला दै इस सिद्धान्त के आधार ` 
पर आज के युग में रोगों कौ चिकित्सा चान्‌ हुई है, इससे बहुत से रोगों पर लाभ 
भौ मिल रहा है, विशेषकर रोगो को तीव्रावस्था मे यह शीघ्र लाभकारी रहता 
है कीटाणु अवश्य है, इनके अस्तित्व से किसी को इन्कार नहीं हो सकता । यह्‌ 
मी आयुर्वेद विज्ञान के अन्तर्गत चर सुष्टिमेआ जाति ह । सूक्ष्म होने के कारण 
अप्रत्यक्ष दै । अणुवीक्ष्ण यत्त्र हारा देखे जा सकते है । | । 

कीटाण सिद्धान्त के विषय में एक बात विचारणीय है कि कीटाणु उसी शरीर 
मे प्रवेश पा सक्ते है जिसका स्वास्थ्य दूषित हभ होता है । आयुवंदिक दष्टिसे , 
दोषों मे विषमता आ जाने से स्वास्थ्य दूषित हो जाता है । ओौर दूषित स्वास्थ्य में 
ही विकार उत्पन्न हो जाति है । विकार्युक्त शरीर मे मल, मूत्रस्वेद आदि गन्दे 
पदार्थो का निकास विधिवत नहीं हो पाता । शरीर से गन्दे पदार्थो का संचय होना 
आरम्भ हो जाता है । वह गन्दे पदार्थो से व्याप्त हो जाता है । यह गन्दे पदाथ 
कीटाण॒ओों के आहार होते है । समय पाकर इस विकारयुक्त शरीर में वहं धरवेशं 
करके ड्या डालते है । अपने अनुकूल वातावरणं पाकर खु पलते है ओर इस पर , 
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आक्रमण कर डालते हैँ! 
दूसरी ओर दूषित स्वास्थ्यके कारण शरीरकी रोगनिवारण शवित में 
कुछ निबेलता आई होती है । निवेलता के कारण प्रकृति कीटाणूओं के आक्रमण 
का मुकाबला नहीं कर सकती । तो बलशाली कीटाणुओं का आक्रमण दूषित शरीर 
पर सफल हो जाता है । फलस्वरूप शरीर रोगग्रस्त हो जाता है । सबल जीवन 
` शक्ति वाले शरीर मे, कीटाणु प्रवेश नहीं कर पाते । यदि पाते भी है तो वह स्वयं 
नष्ट हौ जाते हं । वह रोग उत्पन्न करने का प्रन ही नहीं उठ सकता । यदि यह्‌ 
बातन होती तो कौटणुओंके कारण समी प्राणी रोगाक्रान्त होते रहते ओर 
मनुष्य जाति नष्ट हो चृकी होती 
ऊपर के वणेन से यह्‌ ज्ञात हो गया कि कीटाणृओं का आक्रमण, स्वास्थ्य के 
दूषित होने के पश्चात्‌ हौ जाता है । ओर दूषित स्वास्थ्यका कारण दोषोंकी 
विषमावस्था होती है। इसलिए रोगों के उत्पन्न होने का भूल कारण दोषों की 
~ विषमावस्थाही दहै कीटाण्‌ गौण कारण रहै] 
अव कोटाणु सिद्धान्त के आघार पर की जाने वाली चिकित्सा को लीजिए 
यहं रोगों को समूल हटाने मे सफल नहीं रहती । इसका कारण यह्‌ है कि कीटाण्‌- 
नाशक ओौषधियों या इंजेक्रनों से यहु कीटाणु तो मारे जा, सकते हैँ जिससे रोग 
कावल कम हो सकता है, ओौर एेसा दिखाई दे सकता है कि सम्मवतः रोग हट 
गया हो । परन्तु वास्तव मे एेसा हुआ नहीं होता । विकार शरीर में विद्यमान ही 
होता है, ओर दोषों कौ विषमता बनी ही रहती है । फिर स्वास्थ्य के दूषित होने 
` के कारण कीटाण्‌ समय पाकर पुनः आक्रमण करके रोग उत्पन्न कर डालते है । . 
ओर रोगों की यह परम्परा चलती रहती है । रोगो कौ संख्या बढती ही जा रही 
ह घटती नहीं । ओौर यही कारण है कि डाक्टरो, वंद्यो, हकीमों ` भौर राजकीय 
चिकिित्सालयों के स्थानो पर रोगियों के समूहं एकत्रित हुए होते हैँ । कई स्थानों 
पर कीटाणूनाशक तेज जौषधियो के प्रयोग से लाभ के स्थान पर हानिदही पहुंचती 
है जर दुषपरभावजन्यं रोग उत्पन्न हो जति हैँ । दोषों कौ विषमावस्था को समा- 
वस्था मे लाने के लिए, आरम्म मे सरल उपचारो ओौर भओौषधियों से काम लेना 
चाहिए, श्रायः ८० प्रतिशत साध्य रोगं इसी से ही दौ-तीन दिन मे शान्त हो जाते 
है । हाँ, रोगों की तीब्रावस्था मे कीटाणुनाशक ओौषधियों का प्रयोग गुणकारी 
रहता है । ओषधि एसी होनी चाहिए जिससे रोग शान्त हो जाए ओौर उसको 
` , समूल नष्ट कर सके । कहा भी गया है । 
प्रशस्त चिकित्सा 
““्रयोगः .शमयेदर्व्याधि योऽन्यमन्यमुदीयत्‌ ! 
नाऽसौ विशुद्धः शदधस्तु शमयेद्‌ थन कोपयेत्‌ 1” 
अर्थात्‌ चिकित्सा वही श्रेष्ठ है जिससे रोग शान्त हो जाये । जिस चिकित्सा से 
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एक रोग शान्त हो जाये, फिर दूसरा रोग उत्पन्न हो जाये, आयुर्वेदिक दुष्टि से वह्‌ 
चिकित्सा नहीं कहलाती है । आयुर्वेदिक दृष्टि से रोगों को समूल हटाने के लिए 
दोषोंको समावस्था में लाने कौ आवरयकता होती है 1 यह तभी सम्भवं हौ सकता 
है जव त्रिदोष सिद्धान्त के आधार पर दोषोंकी विषमावस्थाको दूर करने का. 
उपचार करेगे । इसके लिए हमें दोषों के विपरीत गुणों से उपचार करना होगा 
अर्थात्‌ शीत कृत रोगों को उष्ण उपचारो से तथा उष्ण कृत रोगों को शीत उपचारों 
से । इसके लिए हमें लंघन रखकर शारीर में संचित हुए गन्दे पदार्थो को शरीर से 
बाहर निकलने के लिए समय देना होगा । इसक्रे लिए हमें प्रकृति के स्वस्थ वृत्त 
कै नियमों पर कटिबद्ध होकर चलना होगा । आहार विहार मे सुधार करना 
होगा । ओर इसके लिए हमें पथ्य से रहना होगा । इतना ही नहीं, इसके लिए हमे 
प्रकृति जीवन-प्रणाली के नियमों का पालन करना होगा । तो एेरे उपचारो से 
दूषित हभ स्वास्थ्य पुनः शुद्ध होकर स्वस्थ ओर नीरोग वन जायेगा । दोष समा- 
वस्था मे आ जा्येगे । पथ्य के सेवन से ओौषधियां सेवन करने की आवदयकता नहीं , 
पड़ती । कहा भी गया है-- 
पथ्य का महत्व | 
“विना भेषजै्व्याधि पथ्यादेव निवतंते । 
नतु पथ्य विहीनस्य भेषजानां शतेरपि ।1"! 

अर्थात्‌ जौषधि प्रयोग-के विना ही केवल पथ्य सेवन से रोग दूर हौ जाते है । पथ्य 
न रखा जाये तो संकडों ओषधिं प्रयोग करने पर भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो 
सकता । प्रकृति की रोगनिवारण णित स्वयं ही 'रोगौं को शरीर से बाहर 
निकालने के लिए सक्षम होती है । यदि बुद्धिमान मनुष्य उसकी शुद्धि के कायं भे ` 
कोई अडचन न डाले, तो रोग विना ओषचि प्रयोग के भी दुर्‌ हो जाति है| 

इसमें सन्देह नहीं कि कीटाण्‌नाक ओौषधियों मौर ईजेक्शनों के सेवन से 
रोगों का आक्रमण तीत्र अवस्था मे शीघ्र कमजोर पड़जाता है । ओौर वेदना, जलन 
अर सृजन आदि कमहौ जाते हँ जिससे रोगी को शान्ति आ जाती है । यदि आयु- 
वँदिक उपचारो के साथ. इनका प्रयोग यथावर्यकता. सम्मिलित किया जाये तो 
इससे कोई आपत्ति नहीं हो सकती । परन्तु जीणे रोगों का उपचार आयुरवंदिक 
सिद्धान्तो पर किया जाना अत्यन्त आवद्यक है । ताकि दोष समावस्था मे आकर 
शरीर शुद्ध हो जाये ओौर रोग का समूल नाशं भी हो सके । आज भआवद्यकता इस 
बातकी है कि इन दोनों पद्वतियों के आधार परः एक संयुव्त-चिकित्सा-पद्ति का 
निर्माण किया जाये जिससे यह जन-साधारण कौ सेवा करने में अग्रसर बनी रहे । 
कहने की आवडयकता नहीं किं आयुवेद अपने गुणों से, समय के उतार-चढावो का 
बरावर मुकाबला करता आया है । यहं आगे वढता हुआ अपना अस्तित्व बनाये 
रने मे सफल रह सक दै । मव यह्‌ आाचुनिक्‌ विज्ञान कु मी अपने मे समावेश . 


9.) 


करने की शवित रखता है । केवल इस दिशा में विद्वानों को मिलकर काम करने 
की आवर्यकता है । इससे भारत की यहं संस्कृति जीवित रहेगी ओर इसको जन- 
साधारण की सेवा करने मे वरावर अग्रसर रहने का अवसर भी मिलता रहेगा । 
समयोग सेवन स्वास्थ्य को प्रत्याभूति 
“समयोग युक्तास्तु प्रकृति हेतवो भवन्ति!” --च०स्‌० ५।४३ 
अर्थात्‌ समयोग सेवन के अभ्यास से युक्त पुरुष स्वस्थ रहता है । 
महपि चरक ने मनुष्य को शरीर स्वस्थ रखने के लिए निम्न कारंक्षतर 
सखमयोग सेवन का आदेश दिया है-- 
(अ) कायक, वाचक ओर मानसिक कर्मो का समयोगर सेवन । 
(आ) इन्द्रियार्थ अर्थात्‌ शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध का समयो सेवन । 
(इ) ऋतुचर्या ओर दिनचर्या के आहार-विहार आदि कर्मो मे समयोग 
कासेवन। ९ 
उपरोक्त तीनों कार्यक्षेत्रं का विस्तृत वर्णन पीले किया गया है । जो बुद्धिमान 
मनुष्य इनका समयोग सेवन करता रहता है वह स्वस्थ रह्‌ सकता है । इनका 
` अततियोग, आयोग ओौर मिथ्यायोग सेवन रोगों को निमन्त्रण देता है । समयोग 
सेवन करने वाला व्यवित नियमबद्ध आचार का पालक होता है, उसका मन बुद्धि 
के नियमन में रहकर काम करता रहता है । एेसा सुधाया हुआ मन योग से सिद्ध 
होता है, जिसका अभ्यास बाल्यावस्था से ही विद्याभ्यासं के साथ-साथ कराया 
जाना चादिए । योग से मन सुधारा जाता दै फिर बुद्धि के नियमन मेँ रहकर काम 
करते हुए समयोग सेवक बन जाता है । फलस्वरूप स्वस्थ-दीरघं-जीवन का भाजी 
बन जाता है । 


रोगों के शमन उपाय का सारांश 


आयुवेद जीवनशास्त मे रोगों के निदान का आधार मनुष्य की प्रकृति मानी 

गई है । प्रकृति कहते दै, मनुष्य शरीर के स्वास्थ्य को, जो एक संयोगी शरीर है 

ओर स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीरे के संयोग से वना हुआ है । आयुवेद चिकित्सा 

क्षेत्र मे दो शरीरो से सम्बन्ध रहता है-एक स्थूल शरीर से दूसरा सूक्ष्मशरीर से । 

` स्थल शरीर में वात, पित्त ओर कफ तीन दोष रहते है जौर सूक्ष्म अर्थात्‌ मान- 

सिक शरीर मे सत्त्व, रज ओर तम तीन गण रहते है । इन दोनों शरीरो के दोषों 
ओर गुणों की साम्यावस्था से शरीर का स्वास्थ्य बना रहता है । 

महषि चरक "का अदेश है-- 

“विकारो धातु वेषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते! --च० स० अ० ६।४ 

अर्थात्‌ धातुओं कौ विषमता को रोग ओर इनकी साम्यावस्था को प्रकृति अर्थात्‌ 

स्वास्थ्य कहते है । इनको यह्‌ साम्यावस्था मापतोल की दृष्टि से नही, प्रत्युत 








(५) 


गर्भाधान के समय इन दोषों ओर गुणो की अवैकारिक मान की स्थिति पर निभैर 


होती है । यदि इन दोषों जौर गुणो मे जसामान्यावस्था या विषमावस्था आ जाती 
है तो यह संयोगी शरीरं विकारग्रस्त हो जाता है। यहं महपि चरक का आदेश है । 

रोग उत्पन्न होने पर रोगौ की प्रकृति का परीक्षण किया जाता है। इस 
परीक्षण से रारीर कै वात, पित्त ओर कंफ के दोषों तथा मन के सत्त्व, रज ओर 
तमके गणो की अवस्था का ज्ञान; अनुमान, तकं ओर लक्षणों से मालूम किया 
जाता है जिससे इनमे आई हुई विषमता के फलस्वरूप रोग का निदान किया. 
जाता दै । आयुर्वेदशास्त्र पारगामी वंद्य अपनी बुद्धि नियन्त्रित मन से रोगो का 
निदान सुगमतापूवेक कर लेत। है ।. रोगों के शमन उपाय के लिए निम्न चार 
उपचारो से काम लेना चाहिए-- ` * 

(4) भिथ्या आहार-विहार ओर प्राकृत जीवन के नियमों का पालन न 
करने से शरीर मे अनेक प्रकार के मलों का संचय हो जाता है अर्थात्‌ मल, मूत्र, 
स्वेद ओर गन्द वायु आदि का निकास समुचित रूप से नहीं हो पाता । फलस्वरूप 
दोषों मे विषमावस्था आ जाती है जिससे विकार उत्पन्न हो जाते हैँ । यदि शरीर 
से किसी प्रकार का मलसंचय हुआ हो तो उसको हटाना चाहिए । मलसंचय हटाने 
के लिए कभी सारक, कभी मूव्रल, कभी स्वेदल ओर कभी वातानुलोमक ओौषधियों 
से काम लेना पडता है । वहुत बार इसी उपाय मात्र-से विकार शान्त हो जाते हैँ । 

(1) रोगी की परीक्षा से निदान किया जाता है कि विकार कौ उत्पत्ति का 
कारण कौन दोष है । कभी-कभी विकार दो दोषों ओर तीनों दोषों के कोपसे 
उत्पन्न हो जाति दै । यह्‌ जानकारी कुपित हए दोषो से शरीर में उत्पन्न हए लक्षणों 
के निरीक्षण से प्राप्त हौ जाती है । जसे वात के कोप में रक्षशीतादि, पित्त मे उष्ण- 
स्तिग्धादि ओर कफ में शीतस्तिग्धादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैँ । इतना समभा 
लेने पर उपचार सरल वन जाता दै । विकारो का शमन उपाय महषि चरक के 
आदेशानुसार यह है-- : | 

"“विपरीतगुणेस्तेषां स्वस्थ वृत्ते विधिहितः।” ~ च० सू° अ० ७।४१ 
अर्थात्‌ दोष के लक्षणों के विपरीत गुणों युक्त ओौषध द्रव्यो के सेवन करने से 
स्वास्थ्य लाभ हो जाता है अर्थात्‌ वात को शमन करने के लिए स्निग्ध उष्णादि, 
पित्तको शीतरक्ादि ओर कफ को उष्णरुक्षादि गुण-प्रघान जौषध द्रव्यो के प्रयोग 
से शमन हो जाता है । संक्षेप मे वात-कफ प्रधान शीतकृत रोगों का उष्ण उपचारों 


` से ओर पित्त प्रधान उष्णकृत रोगों का शीत उपचारो से शमन करना चाहिए । . 


. (1१) प्रकृति ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मलों के निकास का प्रबन्ध 
शरीर के भीतर ही कर रखा है । मल, मूत्र, स्वेद ओर गन्दीवायु का निकास 
मल मागं, मूत्रेन्दरिय, स्वदरन्ध्र ओर नथनों तथा गुदा से प्रतिदिन होता रहता है । 
अप्राङृतजीवन पालन से तथा मिथ्याहार-विहार से मलों के निकास मे रुकावट 
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(२) 


आ जाती है, फिर शरीर मे मलों का संचय होकर वातादि दोषों मे विषमावस्था 


आ जाती है जौर विकार उत्पन्न हो जाते दँ 1 विकार की उत्पत्ति पर प्रकृति अब ` 


विशेष असाधारण-णोध-क्रिया चालू करती है । यह्‌ काम जठराग्नि को सौपा 
जाता है । जठराग्नि अपने स्थान आमाशय से बाहर निकलकर शुद्धिके काममें 
जुट जाती है । एसी अवस्था {भूख नहीं लगती अथवा कम लगती है । एेसी 
दशा में ठोस भोजन वन्द रखा जाता है 1 इसके स्थान पर ` उचित लघृ-तरल- 
आहार दिया जाता है अर्थात्‌ उष्णकृत रोगों मे शीत-लघ्‌-तरल-आहार जौर 
शीतकृत रोगों मे उष्ण-लघु-तरल-आहार । इसी को लंघन कहते हैँ । लंघन से शरीर' 
की शुद्धि शीघ्र हो जाती है। 1 शरीर में लाघवता ओर स्फूति आ जाती है तथा 
दोषों का पाचन होकर उनमें समावस्था शीघ्र आ जाती है फिर विकार शान्त 
होने से देर नहीं लगती 1 लंघन की अवस्था मे उवालकर ठण्डा किया हुजआा कोष्ण 
जलं यथेष्ठ रूप मे पीने के लिए प्रयोग करना चाहिए । 

(1५) रज ओर तम दोषों के कारण मन स्वभावसे ही चंचल बना होता है, 
इसी कारण जो द्रव्य सेवन नहीं करना चाहिए उसी का सेवन करता है, जो काम 
नहीं करना चाहिए वही कराता है, इस प्रकार से अपनी मनमानी चलाकर स्वास्थ्य 
को बिगाड़ डालता है । स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए चंचल शून्य (स्थिर) मन 
चाहिए 1 योगसाधना से मन को स्थिर बनाया जाता है) मन शुद्ध हौ जाता है । जव 
मन की शुद्धि से. बुद्धि भी शुद्ध हौ जाती है । बुद्धि के शुद्ध होने पर प्रज्ञापराध 
नहीं हो जाता । इसके प्रसाद से हिताहार-विहार ओर समयोग युक्त कर्मो केद्वारा 
स्वास्थ्य का संरक्षण ओौर संवद्धं न करता हुआ दीघेजीवन पाता है । ओर रोगा- 
वस्था से भी पथ्य से रहकर रोगमुिति शीघ्र प्राप्त कर लेता है । कहने की 
आवद्यकता नहीं कि उपरोक्त चारों उपायों से प्रायः &०% साध्य रोग दो-तीन 
दिनों के उपचार से ठीक हो जाते है । 


दस रा अध्याय 
जठराण्नि 


शरीर कौ गरमी ओर जठराग्नि की उत्पत्ति, पित्त से 
स्वास्थ्य का दूसरा लक्षण समाग्नि है । मनुष्य को ग्भकालसे ही प्राकृत पित्त 
के प्रसाद से शरीर की उष्मा प्राप्त हई हे । उसी पित्त से यह्‌ जठराग्नि बनी है। 
इस जठराग्नि का काम भोजन की पाचन क्रिया से रहता दै । 
“पित्तादेवोहमणः पदितमनराणासमुवजायते ॥ --च० सू० १७।११६ 
अर्थात्‌ शरीर की उष्मा पित्तकेही कारण से है। इसी से मनुष्य की जठराग्नि 
बनती है जौ भोजन का परिपाक करती है । 


जठयग्ति की प्रधानता 


मनुष्य जो भोजन करता है जठराग्नि उसको पचाकर दो भागों में विभक्त 
करदेती है । सार भाग जौर किंटभाग में । सार भाग को आहार रस कहते है । इसी 
आहार रस से धातु अस्यां अपनी-अपनी पाचन क्रिया से रसरक्तादि सात धातुर 
बनाती हं । कहा गया.दै-- 
“यदलं देह धात्वोजो बलवर्णादिपोषकम्‌ । ४ 
तत्र गनिहुतुराहारान्न ह्यपाकाद्रसादयः ।।'' ---च० चि० १५।५ 
अर्थात्‌ जठराग्नि के ही कारण भोजन पच जाता.है । ओौर उसका आहाररस बन 
जाता है जो आत्मसात्‌ होने के योग्य वन जाता है । इस आहाररस से रसरक्तादि - 
धातुं बन जाती है । ओर शरीर का ओज, वल ओर वणं पोषितः हो जाता है । 
भोजन की पाचन क्रिया के विना रसरक्तादि धातु नहीं बन सकते । 
किटुभाग को मल कहते हँ । इसके घने माग से पुरीष वनता है । ओर पतले 
माग से मूत्र वनता है । इन दोनों मलों को प्रकृति शरीर से बाहर निकालदेती है । 
इसीलिए आदेदा हु है कि वेगो को रोकना नहीं चाहिए । 
आयु वणौ वलं स्वास्थ्यसुत्साहोपचयो प्रभा । 
ओजस्तेजोऽग्नयः प्राणश्चोकता देहाग्तिहेतुकाः ।॥ --च० चि १५।३ 
अर्थात्‌ देहाग्नि जो मनुष्य कौ.जठराग्नि कहलाती है इसी से मनुष्य को आयु, वण, 
बल स्वारथ्य उत्साह, पुष्टि, प्रभा, ओज, तेज भौर प्राण प्राप्त हो जाते ह । भौर 
इसी के कारण सभी देहाभ्निर्यां भी उसको प्राप्त है । 


(५०) 


पांच भौतिक अग्नियां 
देह अग्नियाँ संख्या में तेरह दँ 1 इनमें प्रधान जठराग्नि है । भौतिक अग्नियां 

पाँच हँ जौर धातु अग्नियाँ सात है। कहा मी गया है-- 

भौमप्याग्नेय वायव्याः पञ्चोष्मएणः सनाभसाः! 

पंचाहारगुणान्स्वान्स्वान्‌ पाथवादीन्पचन्ति हि 1 --च ° चि० १५।१३ 
अर्थात्‌ मौम अग्नि, आप्य अग्नि, तेज अग्वि, वायु अग्नि ओर नाभस अग्नि यह्‌ 
पांच मौतिक अग्नियाँ है! यहं आहार पदार्थो में से अपने-अपने पार्थिव आदि 
सजातीय गुणों को पचाकर अपने-अपने सजातीय भूतो को पोषित करते रहते 
है। 
धातु अग्तियां सात हँ 

सप्तभिदेहधातासो धातवो द्विविधं पुनः। 

यथा स्वसग्निभि पाकं यान्ति किट प्रसादवत्‌ ।॥ --च०चि० १०।१५ 
अर्थात्‌ धातु अग्न्या सातहै-रसाग्नि, रक्तानि, मांसाग्नति, मेदाग्नि, अस्थि अग्नि, 
मज्जाग्नि ओर शुक्राग्नि । प्रत्येक अग्नि आहार रस को अपनी रासायनिकं पाचनं 
क्रियासेदो भागों मे विभक्त करती है । सार भाग ओौर किट भागमे 1 सार भाग 
से अपनी धातु का निर्माण करके उसको पोषित करती है । इस प्रकार यह्‌ घातु 
अग्र्यां अपनी परिपाक क्रिया से यथाक्रम रस, रधतमांस, मेद, अस्थि, मज्जा- 
शुक्र धातुं बनाते हैँ 1. ओर किट भाग, जो मल होता है, उससे अपने-अपने मन 
का पोषण होता है । अवशेष मल प्रकृति के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया 
जातादै। 
यह्‌ उपरोक्त बारह्‌ अग्नियाँ जठराग्नि के आधित रहती है| कहा भी गया 

॥ 

५ अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तृणामधिपो मतः । 

तन्मूलास्ते हि तद क्षय वुद्धि क्षयात्मिका! --च० चि० १५।३६ 
अर्थात्‌ अन्न को पचाने वाली जठराग्नि दूसरी सभी बारह मग्तियों से प्रधान अग्नि 
है । यह मूलाधार अग्नि है । इसी के आध्रित दूसरी सारी अग्नियां रहती । जठ- 
राग्नि की वृद्धि से उनकी वृद्धि होती है ओौर इसकी कमी से उनकी कमी हो ` 
जाती है । इसलिए आयुरवंद विज्ञान मे आदेश हुभा है । 

तस्मात्तं विधिवच बतेरन्नपानेन्धने हितः । 

पालयेत्‌ प्रयतस्तस्य स्थितौ ह्ायुब॑लस्थितिः ।॥। --च० चि° १५।४० 
अर्थात्‌ इस जठराग्नि कौ हिताहार्‌ से युक्तिपूवेक यत्त करके प्रदीप्तरखना चाहिए । 
इसके ही आधार पर मनुष्य का जीवन ओर उसका बल वणं स्थित हे । यदि अग्नि 
प्रदीप्त है, तो मनुष्य भी जीवित है अन्यथा वह्‌ मृत्यु क प्राप्त हौ जाता है । 


(५१९). 


जठराग्नि के प्रकार- पाचक शक्ति के आधार पर बल भेद से जठराग्नि 
चार प्रकार की होती है । कहा गया है-- 

“अग्निषु तु शरीरेषु च॑तुविधो विजञेषो बलभेदेन भवति तद्यथा- तीक्ष्णो 
मन्दः, समो, विषमस्चेति ।“ 
अर्थात्‌ ररीर मे वल के भेदसे जठराग्नि चार प्रकार की होती है- तीक्ष्णाग्नि, 

मन्दाग्नि, समाग्नि ओर विषमाग्नि। 

(१) तीक्ष्णाग्नि--यह पित्तला देह प्रकृति वालों को होती है । इसकी 
पाचक शक्ति वंडी तेज होती है । तीक्ष्ण अग्नि वाला मनुष्य गरिष्ठ (मारी ) भोजन 
भी पचा सकता है । यदि इस मनुष्य को मोजन रूपी ईंधन न मिले तो यहं उसको 
जला डालती है । यह्‌ अपचार से विकृत नहीं हो जाती । परन्तु फिर भी भोजन 
उतनी ही मात्रा मे खाया जाये जिससे भूख तो हटे, पर पेट फटे नहीं । पेटमें 
तनाव नहो जाये । 

(२) मन्दाग्नि इस प्रकार कौ अग्नि इलेष्मला देह प्रकृति वालों को होती 
ट । यह अपचार से शीध्र विकृत हो जाती है । एेसा व्यक्ति लघु (हल्का) भोज्य 
पदाथं ही खा सकता है ओर वह भीदोचार ग्रास कम मात्रामे खाया जाना 
चादिए ताकि अच्छी प्रकार से पचकर आहार रस आत्ममात हो सके । मन्दाम्नि 
वाला मनुष्य गुर (भारी) भोज्यपदाथं न खाये या कम मात्रा से खाये। 

(३) विषमाग्नि-एेसौ अग्नि वातल देह प्रकृति वालों की होती है । कभी 
अपचार से विकृत हो जाती है ओौर कभी अनपचार से सुधर जाती है । एसे व्यर्वित 
को विषम. आहार के सेवन से वचकर रहना चाहिए 

(४) समाग्नि--समाभ्ति सेःही भोजन कौ पाचन क्रिया सम्यक रूप से होती 


` है । इस प्रकार की अग्नि समदोप देह प्रकृति वालों की होती है । मोजन सम्यक 
रूप से पचकर इसका आहार रस सम्यक रूप से आत्मसात हो जाता है । इस रस 


से धातु अग्नियां अपनी रासायनिक पाचन क्रियाओं के द्वारा उत्तरोत्तर रस रक्त 
आदि सात धातुं बनाती हैँ । ओर बनाकर उनको पोषित करती द । रक्तधातु 
बनकर इसको प्राकृतवायु अपनी प्राकृत कमगति से धमनियों, रक्तवाहिनियों मौर 
केशिकाओं में प्रधमन करता हुआ शरीर कौ सभी धातुओं ओर संस्थानों यहाँ 
तक कि प्रत्येक अंग-प्त्यंग करे एक-एक कोष तक यह्‌ रस रूपी रक्त पहुंचाता है । 
वहं इस पोषक रस॒ को प्राप्त करके पुष्टि ौर वृद्धि पाते हैँ । कहा गया है-- 

आसमाशयगतः पाकमाहारः प्राप्य केवलम्‌ । 

पक्वः-सवाशियं पश्चाद्धमनीभिः प्रपद्यते ॥ -च० वि०२।१८ 
अर्थात्‌ आमाशय मे भोजन का सम्यक पाक होकर इसका पक्व सार अर्थात्‌.आहार 
रस धमनियों मे भ्रमण करता हुआ समस्त शरीर में पहुंचता है ओर शरीर के 
समी अद्ध -प्रत्यंगों के कोषो को इस पोषक रस से सीं चता है। 


(५२) 


जीवन का मुलाधार जठराग्नि--इस पोपक रससे रीर के समौ संस्थान 
पोषित होते है! उनको शवित प्राप्त हौ जाती है । फलस्वरूप पाचक संस्थान 
भी पोषित होकर शक्तिमान बन जाता है । वह्‌ पुनः मोजनः से पोषक रस (आहार 
रस) वनाने के समं , बन जाता है । जिससे समस्त शरीर को पूनः पोषक रस 
मिलता है । यहं पोषण क्रिया नियमपूवेक चक्रवत्‌ चालू रहती है। इसी से जीवन 
बना रहता है । शरीर स्वस्थ रहता है इसके साथ-साथ मन भी राक्तिमान बन 
जाता है । रवितमान मन ही प्रसन्न रह्‌ ` सकता है । इस जठराग्नि को प्रदीप्त 
रखने के लिए आहार रूपी ईधन मिलते रहना चाहिए क्योकि जीवन की निभेरता 
इसी पर है । कहा गया है-- . 
बलमारोग्यमायुरच प्राणारचाग्नोौ प्रतिष्ठिताः । 
अन्नपानेन्धनेश्चाग्नि ज्वलति व्येति चान्यथा ॥ --च० सु° २७।३४२ 
अर्थात्‌ मनुष्य के शरीर का वल, आरोग्य, आयु ओौर प्राण यह्‌ सभी बातें 
जठराग्नि के आधित रहते दै ! इस अग्नि को हिताहार रूपी ईधन से प्रज्वलित 
` रखना चाहिए अन्यथा यह ठण्डी हो जायेगी । ` फलस्वरूप मनुष्य भी ण्डा हो 
जाएगा ९ 
आहार की मात्रा अग्निबिल ओर द्रव्य गुणके आधार पर--इस विषय के 
प्रसद्धं मे एक बात यहाँ पर लिखनी उपयुक्त होगी कि अग्नि को प्रदीप्त रखने 
के लिए मोजन का मात्रापूवेक सेवन किया जाना चादिएु । ताकि भोजन सम्यक 
रूप से पचकर आत्मसात्‌ हो सके ओर यह स्वास्थ्यप्रद सिद्ध हो सके । मात्रा के 
विषय पर आगे मी वणेन आयेगा । पर यहाँ पर इतना लिखेना पर्याप्त होगा कि 
खाद्यपदार्थो की मात्रा सभी मनुष्यो के लिए एकं समान नहीं हौ सकती है । इसका 
एक कारण यह है कि सभी मनुष्यों का अग्नि बल एक समान नहीं होता है । किसी 
को तीक्ष्ण अग्निहै, किसी को मन्दाग्नि है, कोई विषमाग्नि वाला है। दूसरा 
कारण यहं है कि सभी खाद्य पदार्थो के गुण एक समान नहीं हँ । कोई पदाथं लघ्‌ 
(हल्का). है कोई गुरु (मारी) होता है । इनके गुणो मे गेद होता है । इन कारणों 


से समी खाद्य पदार्थो कौ मात्रा सभी मनुष्यों के लिए एक समान नहीं हो सकती । . 
भोजन कौ मात्रा प्रत्येक मनुष्य के प्रति उसके अपनी अग्निवल को विचार कर ` 


तथा भोज्य पदार्थो कौ लाघवता' ओर गुरुता के गुणो का विचार करके ही नियुक्त 
की जा सकती है। 
मात्रा पूवक आहार के सेवन से ही मनुष्य का स्वास्थ्य वन सकता है । यही 
प्रदीप्त जठराग्नि के परिपाक से पचकर, इसका आहाररस आत्मसात हो जाता है । 
सलिए जठराग्नि को हिताहार रूपी ईधन से प्रज्वलित रखना अत्यन्त आवश्यक 
है । इसकी ओर ध्यान रखना चाहिए । नहीं तो उपयुक्त ईधन न मिलने से जठट- 
राग्नि बु कर शान्त हौ जायेगी । फलस्वरूप मनुष्य भी. ठण्डा होकर मृल्युको 


(५३) 


प्राप्त हो जाएगा । कहा भी गया है-- 

शान्तेऽग्नौ न्रितते युक्ते चिरं जीवत्यनामयः। 

रोगी स्यद्कृते मुल माग्नि तस्मान्िरुच्यते ॥ --च० चि० १५।४ 
अर्थात्‌ जठराग्नि के शान्त हो जाने से मनुष्य की मृत्यु हौ जाती है। इसको युवित्त- 
पूर्वक प्रदीप्त रखने से मनूष्य चिरकाल तक जीवित रह सकता है । यदि यह अग्नि 
विषृतहो जाये तो मनुष्य रोगी वन जाता है । अतः जठराग्नि जीवन की मूलाधार 
है । इसको युक्ति से प्रज्ज्वलित रखना चाहिए । 


तीसरा अध्याय 
सप्तघात्‌ 


. धातुओं के निर्माण में भोजन का महत्व 


स्वास्थ्य का तीसरा लक्षण समधातु है । मनुष्य जो भोजन खाता है जठ- 


राग्नि से उसका पाचन होता है । पाचन क्रिया से पचकर इससे सार प्राप्त होता 
है। उस सारसे रस आदि सात धातु बनती हैँ । 
यदन्नं देहं घात्वोजो बलवर्णादिपोषकम्‌ । , 
तत्राग्निहंतुराहारान्न ह्यपकवोाद्रसादयः ।। --च० चि० १५।५ 
अर्थात्‌ जठराग्नि से अन्न पचता है । उसके सार से रस आदि धातु बनती है ओर 
शरीर का ओज, वल ओर वणे पोषित होता है 1 जो मोजन की पाचन क्ियाके 


` विना नहीं बन सकते ये । 


वातादि दोषों कौ पोषण क्रिया--कफ का पोषण 
अन्नस्य भुक्तमात्रस्य षडसस्य प्रपाकतः 
मधुराद्यात्त कफो भावात्फन भत उदीयंते ॥ ---च० चि० ११५।६ 
अर्थात्‌ खाद्य षदार्थोमे जो गुण ओर रस होते है, भोजन खाकर उसकी पहली 
पाचन क्रिया मूख मे होती है । जिसमें कण्ठ ओर मुख के अङ्क दात, कण्ठ, जीम ओौर 
लाला ग्रन्थियां आदि माग लेते है 1 चवाते-चवाते भोजन के गुणों ओर रसो के 
साथ मह की लाला मिधित हो जाती है। उससे मिठास स्वाद लिये फेण रूप कफ़ 
उत्पन्न हो जाती है 1 
पित्त का पोषण 
परंतु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्ल भावतः । 
आशयाच्चवमानस्य पित्तमच्छमुर्दीयंते ॥ -च० चि० १५।१० 
अर्थात्‌ नाभि ओर हृदय के मध्य म आमाराय रहता दै। वहाँ पहुंचकर भोजन 
की दूसरी पाचन क्रिया'जारम्भ होती है 1 तो.पच्यमान अवस्थां यह्‌ आमाराय के 
अम्ल रस के साथ मिलकर अम्लमाव को प्राप्त होता है । इससे पित्त की उत्पत्ति 
हो जाती है। 
वायु का पोषण 
ˆ पववादयं तु प्राप्तस्य श्ोष्यमागस्य वहिन । 


परिपिण्डित पक्वस्य वायुः स्यात्कट्‌ भावतः॥ --च० चि० १५।११ ¦ 


( ५५) 


अर्थात्‌ पच्यमान अवस्था को पूणं करते हृए पक्वाशय भे पटवकर इसकी तीसरी 
पाचनक्रिया होती है 1 उससे मोजन के गुणों भौर रसों का सार अंति मे शोषित 
होता है, जिससे शरीर का पोषण होता है । यह्‌ सार सम्यक प्रकार से आन्तरो के 
दारा शोषित होकर भोजन का परिपक्व पिण्ड कट्‌ भाव को प्राप्त होकर वायु को 
उलन करता है । इस प्रकार से वात, पित्त ओर कफ़ की उत्पत्ति भोजन से होती 
है। ॥ 
पृथ्वी आदि भृतो कौ पोषण क्रिया 

“भौमाप्याम्नेयवायेव्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः । 

पञ्चाहारगुणान्स्वान्स्वान्पाथिवादीन्पच्यन्ति हि ॥ 

यथास्वं स्वं पुष्णन्ति देहै द्रव्यगुणाः प्रथक । 

पाथिवाः पाथिवानेव षाः शञर्षाड्च कृतस्नशषः ॥। 

--च० चि० १५।१३-१४ 
अर्थात्‌ भूताग्नि्यां पाँच प्रकार की है-पाथिव अग्नि, आप्य अग्ति, आग्नेय अग्नि, 
वायवीय अमति गौरनाभस अग्नि, आहार द्रव्यो मे प्रकृति ने गुरु, स्निग्ध आदि वीस 
गुण आश्रित रखें ह, जिनसे पंचभरतात्मक शारीरिक अवयवो के गुणो की पोषण- 
क्रिया होती है । यह्‌ पोषण-क्रिया भूताग्नियों कै द्वारा होती रहती है । वही अपने- 
अपने गुणों को पचाकर अपने-अपने भौतिक गुणो का पोषण करती है । जंसे गुर, 
स्निग्ध आदि भोज्य-पदार्थो के गुणों से पाथिव अवयवों की पोषण क्रिया हौ जाती 
है, उसी प्रकार दूसरे भूतो का भौ पोषण अपने-अपने गुणों दवारा होता रहता है। 
घ्राण ओर गन्धादि पाँच इन्दरियार्थो की पोषण क्रिया 


“अस्नमिष्टं ह्य पहितामिष्टे गन्धादिभिः प्रथक । 


देहे प्रीणंति गन्धादीन घ्राणादीनीन्दियाणि च ।1" 
--च० चि° १५।१२ 


अर्थात्‌ मन को प्रिय लगने वाले अर शरीर के लिए हितकारी अन्तपदाथं, जो 
सुगन्धितं मसालों से सुसंस्कृत होते ई, गुड ओर शान्त वातावरण मे, सुन्दर स्थान 
पर उपयुक्त सामग्री से युक्त, सनोहर संगीत के साथ जो सेवन किए जातेः 
उनसे सभी घ्राण आदि पांच ज्ञानेन्द्रियो ओर उनके गन्धादि सभी विषय, तृप्ति 


पाकर पोषित होते ह 1 


. सप्तधातुओं ओर मलों का निर्माण ओर उनका पोषण 


“सप्तमिर्देह॒ धातारो धातवो द्विविधं पुनः । 


यथास्वमग्िभिः पाकंयान्ति किट प्रसादवत्‌ ॥\" 
-च° वि° १५।१५-१७ 


अर्थात्‌ घातु अग्न्या, जठरानिि की तरह्‌ मनी परिपाक क्या से सार ओौर किट 
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निकालते हए अपने-अपने घातु बनाते हैँ । दूसरे शब्दों मे मनुष्य जो भोजन खाता 
है उसको जठराग्नि पचाकर दो भागों में विभक्त करती है-सारभागओौर किट 
भागो में । सार भाग से धातु वनने आरंम होते हैँ । जिनको बनाने के लिए धातु 
अग्नियां क्रियाशील हो जाती हैँ । यहं जठराग्नि कौ तरह पाचन क्रिया करते हुए, 
सार ओर किट माग पृथक्‌-पुथक्‌ निकालते है ओर सार मागो से अपने-अपने धातु 
बनाते जाते है । 

सवसे पहले रसाग्ति से पाचन क्रिया आरंम हो जाती दहै! जो इस सरार माग 
को पुनः दो भागो मे विमव्त कर डालती है-सार माग ओर किट मागमें। सार 
माग से रस धातु बन जातादहै ओर किट भाग रो मल मलों का वणेन, मल शुद्धि 
अध्याय मे करेगे 1 यहां पर केवल धातुओं की ही चर्चा होगी । 

ब रस धातु की पाचन क्रिया रक्ताग्नि के हारा आरम्भ होती है । जौ इसको 
पूनः दो भागो मे विभक्त करती है--सार ओौर किट मागमें। सार भाग से रक्त- 
घातु बन जाती है! भौर किट भागसे मल। फिर इसी परिपाकं क्रमसे सभी 
घातु अग्न्या, सारञाग से अपने-अपने घातु वनाते जाते हैँ जौर किट भाग पृथक्‌- 
पृथक्‌ निकालकर रखते है । इस प्रकार रक्त से मांस धातु, मांस से मेद घातु, मेद 
से अस्थि घातु, अस्थि से मज्जा घातु ओर मजञ्जासे शुक्रका निर्माण हौ जाता है। 
इस प्रकार से सात धातुओं का निर्माण हो जाता है ओर उनका पोषण भी होता 
रहता है । कहा भी गया दै-- 

“रसाद्रक्तं ततो मासं मांसान्मेदस्ततोऽस्थि च । 

अस्थ्नो मज्जा ततः शुक्रं शुक्राद्ग्भः प्रसादजः 11" ---च० चि° १५।१६ 
अर्थात्‌ रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, 
मज्जा से शुक्र बन जाता है । फिर शुक्र के प्रसाद से गभं धारणा सम्भव हो जाती 
हे । स्मरण रहे कि शुक्र घातु सभी शेष वातुओं कौ सार धातुःहै । शरीरके बल का 
आधार इसी शुक्र घातु पर निभेर है । शुक्र धातु जितनी पृष्ट होगी उतना ही 
अच्छा है 1 यह्‌ जीवन शक्ति का आधार दै शरीर के स्वास्थ्य का आनन्द वही 
मनुष्य भोग सकता है जिसका शुक्र पुष्ट हो । यह्‌ स्वस्थ-दी्ं जीवन प्राप्त करने 
की आधारशिला है 1 इसको पृष्ट बनाए रखना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है । यह्‌ 
गमे धारण के लिए बीज-क्षेव्र-गुण सम्पत्त का एक स्तस्भ है । जिससे हमारा 
भविष्य उज्ज्वल भौर जमिट बन सकता है । जिसकी निरभरता स्वस्थ सन्तति परं 
होती है । शुक्र धातु कौ दुर्बलता से रोग उत्पन्न हो जाते है ओौर आयु क्षीण होकर 
मृत्यु मी हौ जाती हे 
शुक्त धातु को रक्षा परम कत्तव्य 

आहारस्य पर धाम शुक्र तद्रक्ष्यमात्मनः। 

क्षयादस्यं बहून्‌ रोगान्मरणं वा नियच्छति ॥ 
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अर्थात्‌ आहार का परम सार सातवीं धातु शुक्र है । इसको वीयं भी कहते है । 
इसकी पूणं रक्षा करनी चाहिए 1 इसको अधिक स्त्रीसंग में खचं न करे या शौर 
किसी कारण से नाश न करें । उससे नाना प्रकार के, रोग उत्पन्न हो जाते हैँ 
अपितु मृत्यु तकभी होजाती है। 
ब्रहाचयं का संरक्षण बाल्यावस्था से ही नितान्त आवश्प्रक है] विशेषकर 
दसवें, बारहवे वषं की आयु से आगे। इस अवस्था में शरीर की सभी घातु पूणं 
रूप से परिपक्व नहीं हुई होती है, विशेषकर शुक्र धातु । 
नतं वे षोडश्ार्षात्‌ सप्तत्याः परतो न च। 
आयुष्कामो नरः स्त्रिभिः संयोगं कर्तुमंहति ॥\ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य दीर्घायु चाहता है उसको सोलह वषं की आयु से ' पहले ओर 
सत्तर वषं की आयु के पर्चात्‌ स्व्रीसंग नहीं करना चाहिए । 
बरह्यचयं आश्रम--हमारे पूर्वजो ने मनुष्य जीवन कोचार आश्वमोमे बाँटा 
है । मनुष्य की आयु सौ वषं की मानकर इसके २५ वषं के पहले माग को ब्रहमाचरयं , 
आश्रम, दूसरे भाग को गृहस्थ आश्रम, तीसरे भाग को वाणप्रस्थ आश्रम ओर 
चौये भाग को संन्यासं आश्रम में वांटा है । इससे पहले ब्रह्मचयं आश्रम म बालक 


. को विद्या अध्ययन कराया जाता था । प्रत्येक शाखा में विद्याभ्यास कराया जाता 


था ओौर दसमें उत्तम स्तर अर्थात्‌ आचाय पद तक शिक्षा दी जाती थी जो आधुनिक 
पी-एच० डी° डिग्री मानी जाती है । जीविका सम्बन्धी हरं प्रकार के ओदयोगिक 
कर्मो की ओर नाना प्रकार के उत्तम शास्त्रों का शिक्षण उसको अपनी मनोवांछित 
शाखा मे दी जाती धी । 

ब्रह्म चंआश्चम में सदाचार वष़ने को शिक्षा साथ-साथ दी जाती थी । इसके 
लिए यौगिक शिक्षा क्रम चालू था। उस समय सदाचार वाने के साथ-साथ 
जीवात्मा ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करना अनिवाये था । इसके साथ-साथ आयुवेद के 
मूल सिद्धान्तो पर स्वास्थ्य का संरक्षण ओर संवर्धन भौ सिखाया जाता था। 
योगासन, प्राणायाम ओर ध्यान धारणा आदि का अभ्यासं कराया जाता था। 
इसमें दन्तधावन से लेकर, तंलाभ्यङ्क, व्यायाम, योगासन, स्नान, संन्व्या ओर 
प्राणायाम का अभ्यास क्रमपूर्वंक अपने-अपने, तियुक्त समयो पर कराया जाता 


था॥ 
खाने, पीने, सोने, जागने ओौर काम करने के समय नियुक्त होते थे। किसी 


. कार्यक्रम की अवहेलना नहीं की जाती थी 1 एेसी व्यवस्था होते हुए ्रह्मचयं 


जाश्रम की पालना समुचित रूप से कौ जाती थी । ओर सम्पूणं शिक्षा करम उन 
दिनों विद्यालयों मे ही मिला करता था। कितनी सुन्दर, सुरिक्षित गौर समुन्नतं 
शिक्षा-प्णाली प्रचलित थी । बालक मे पूरे मनुष्यत्व के गुण परिपक्व हो जाते थे 1 
उन दिनों बालक पाठशालां से देवरूप जसा मनुष्य, सदाचारका नमूना बनकर 
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निकलता था जो अपनी नवयुवक अवस्था से ही अपना मविष्य जीवन, अपने आप 
मानपूर्वंक चलाने कं समर्थं वना हा होता था। उन दिनों चोरी-चकारी का नाम 
सुनने को नदीं मिलता था, अत्याचारी, दुराचारी, घ्रष्टाचारी, मार-धाड़, डके 
यावन कोई बटना नदी होती श्री । यदि कदाचित होती भी थी, तौ उको 
पकड़कर दण्ड दिवा जाता धा गौर वातावरण बुद्धक्रिया जाताथा। जवं यह्‌ 


सुशिक्षित नवयुवक, गृहस्थ आश्रम में पग रखता था तो अपनी जीवन यात्रा स्वयं 
अपनी गों पर खड़ा रहकर, निभाने के समर्थं वना हज होता था 1 यदि आज की 
शिश्ना प्रणाली में वसी ही व्यवस्था लाई जाये तो इसमे समाज ओर देल का 
अकरथनीय कल्याण हो सकता है । 

्रह्मचर्य्याश्रम के अन्तिम वर्पो मं वालक तवनुवकावस्था मेँ पहुंचा हा होता 
टै । उसका वीयं परिपक्वावस्था को प्राप्त हया होता दै तो वीर्यं कौ पुष्टि के साय- 
साध कमच्छा मी पृष्ट होती जाती टै आर मंधूनक्रिया कासमय आरम्भहौो 
जाता द। एक ओर से कामेच्छा की तीव्रता गीर दूसरी ओर ते सदाचार के सद्ध 
होने का मय, एक वड़ी दुप्परिस्थिति खड़ी हो जाती दै । एेसी परिस्थिति में 
कामातुरं नववृ गृहस्थाश्रम वारण कर लेता दै गौर अपनी अद्द्धिनीको 
पाकर अपनी कामेच्छा प्री करता रहता है । 

मधून क्रिया से वीर्यं का स्वलन होता ह। ओर यहु शरीर से बाहर निकल 
जाता दै मधून क्रिया में आनन्द का अनुभव हो जाता मौर यह्‌ अनुभव उस 
समय चरम सीमा तक पटु जाता है जव वीर्यं का स्खलन हो रहाहो। मैथुन 
क्रिया काबहदो तीन मिनट का समय आनन्दमय होता दै । अधिक पुष्ट वीयं 
वाला मनुष्य, अधिक आनन्द अधिक समय तक मोग तेता है। हीन वीयं वाला 
मनुष्य, थोडा भानन्द थोड़े समय तक भोग लेता है । स्त्रीसहवास से प्राप्त आनन्द 
को विषयानन्द कहते ह । परमानन्दमें मनुष्य दिन-रात बरावर आनन्द मगन 
रहता दै । यह्‌ आनन्द परमात्मा या मगवान की भविति करने से प्राप्त होता है। 
सका वर्णन आगे बायेगा, यहां तो विषयानन्द की वात चल रही है। 

यदि मनुष्य अधिक विषयानन्द भोगना चाहे तो उसे वीर्य वद्धंक पौष्टिक 
गीर वृष्य आहार का सेवन करना चाहिए । इसमें शुद्ध दूष, शुद्ध घृत, मांस, मत्स्य, 
दारे, मक्खन, अण्डा, दही गौर दूसरे स्निग्ब गौर 


मधुर पदाथं सम्मिलित है । इसके 
लिखने करा अभिप्राय यह दै कि वृष्य आहार का सेवन किए विना स्वरीसहवास से 
मनुष्य क्षीण हो जाता है । फिर जीवन का स्वाद ही क्या रहा। कामी "पुरुष को 
पौष्टिक आहार सेवन करने की ओर अवश्य ध्यान रखना चाहिए 1 फिर भी 


विषयानन्द मोगने कौ सीमा उतनी ही उचितः है जिससे मनुष्य भं निर्व॑लता 
आने न पाये । उसकी दिनचर्या प्रभावित हो जाये ओर काम वन्द होकर भल 
न मरना पड़ । स्मरण रहे .मथून से वीयं का व्यय होकर निर्वलता था जाती है । 
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वीं वद्धंक पदाथ 
थत्‌ किञ््चिन्मधुरं स्निग्धं जोवनं बृहणं गुर । 
हृषेणं मनश्चैव सवं  तदवृष्यमुच्यते ॥ 
द्रव्यैरेदं विधैस्तस्माडूावितः प्रमदां व्रजेत्‌! 
आत्मवेगेन चोदीणंः स्त्रीगुणेश्च प्र्हषितः ॥ 
सस्दा स्नात्वा पयः पीत्वा रसं वाऽनु यौतना । 
तथाऽस्याप्यायते भूयः शुक्तं च॒ वलमेव च ॥ 

। --च० चि० २पाद/२३६-३८ 
अर्थात्‌ वीरयेवद्धेक पदार्थं यह है-- मधुर, चिकना, मोटा करने वाले गुरु पदार्थं ओौर 
जीवन को बढाने वलि दूध, घी, मासि आदि तथा जौ मत मे हषं उत्पन्न करने 
वाले ह । इनके सेवन से वीयं अर्थात्‌ ुक्रधातु बढ़ता है । एसे वीयं वद्धंक आहार 
खाकर स्त्रीसहवास से आनन्द उठाया जा सकता है । स्त्रीसहवास के पदचात्‌ स्नान 
करके दूध उवालकर मीठा डालकर पीना चाहिए या मांस रस पीना चाहिए 1 
इससे वीयं भी पुनः बढता है मौर बल भी आता है । अतः स्त्रीसहवास के पश्चात्‌ 


` पौष्टिक आहार का तात्कालिक सेवन उपयोगी होता दै । इससे मनुष्य क्षीण. नहीं 


होने पाता । 

आजकल प्रेम, विलासिता ओर काभ वासना सम्बन्धी पुस्तकों ओर कथाओं 
की बहुत कुछ चर्चा हो रही है 1 इनसे नवयुवक ओर नवयुवतियां ही नहीं अपितु 
बालक जौर वालिकाएं मी प्रभावित होती चली जा रही है । इसका मूल कारण 
यह है कि वच्चो को देखभाल के विना खल्लमखुट्ला स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है 
अर वह्‌ अज्ञानावस्था मे कुसंगति मे फम्‌ जाते है । एेसी कच्ची अवस्था मे यदि 


` अज्ञानवशच, कूसंग से एक वार वीयं स्खलन हौ जाता है तो उस क्षणमंगुर 


विषयानन्द के अनुभव से, बालक प्रमावित हो जाता है ओर कुसंगति मे फंसा 
ही पडा रहता है । वीयं स्खलन के नये-नये ढंग भी इसी कारण निकल आये 
ह हस्तक्रिया ओर वालमेथून इसी के रूपान्तर है । कच्ची अवस्था में इन 
कुक्रियाओं के परिणामस्वरूप वीयं मे पतलापन आ जाता है, जिसके कारण यह 
अपने आप हषं के विना ही मूत्र के साथ स्रवित होता रहता है । या स्वप्नदोष 
हो जाता है। दोनों कारणों से शरीर मे निवेलता ओर निकम्मापन आ जाता है । 
करई घ्वजमङ्ख के ग्रस्त भी हौ जाते है । एसे बच्चों को कुसंग से दूर रखकर 
सुधारा जा सकता है । 

गृहस्थ अपनी धर्मपत्नी के साथ सहवास से अपनी कमेच्छा पूरी कर सकता 
है, परंतु अविवाहित युवक परस्त्रीगमन नहीं कर सकता । यह्‌ सदाचार के विरुद्ध 


दै। कहा भी है 
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मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्‌ । ' 
आत्मवतस्वंभूतेषु.यः पश्यति स पण्डितः ॥ 
अर्थात्‌-- पण्डित या बुद्धिमान वह्‌ मनुष्य दै जो दूसरी स्त्री को माता के समान; 
दूसरे के द्रव्य (धन) को मिदटी के समान ओौर दूसरे जीव को जपने समान मानता है । 
एेसे अविवाहित युवकों को, अपने समान युवतियों के साथ विवाह करके 
गृहस्थाश्रम धारण करना चादिए जौर अपनी कामेच्छा पूरी करनी चाहिए । 
ब्रह्मचये आश्चम के दो-तीन वषं अगे पीले, विवाह करना उचित है । परंतु आज- 
कल की कुरी तियो, विशेष करके दहेज के कारण, यह्‌ विवाह से वञ्चित रहते 
है । घन के अमाव के कारण विवाह स्थगित करना पडता है । धनराशि बनाने के 
लिए इन्दं अधेड़ आयु तक अविवाहित रहना पडता है ) इनमें निराशा ओौर उत्साहं 
हीनता छा जाती है । कभी-कभी मयंकर घटनाएं मौ देखने ओर सुनने मे आती 
हँ । यदि धनराशि सम्भव भी हो गद्‌ तो अधेड आयु भें दस्पति जीवन का 
आनन्द उठाने का समय अद्धैसमाप्ति पर पहुँव गया होता है । एेसी अवस्था तें 
यदि सन्तानोत्पत्ति हो भी जाती है तो उनके फलने ओर फूलने के समय तक, 
सन्तानोत्पादक जीवित हो यान हो, कुछ कहा नहीं जा सकता । इसलिए अधेड़ 
आयु में होने वाला विवाह दोनो, स्वी ओौर पुरुष को सुखदायक सिद्ध नहीं होता । 
दहेज ने समाज में घून लगाया है । इसको खोखला ओौर निवल बनाया है । 
जितना शीघ्र इसको समाप्त किया जाए उतना ही अच्छाहै। इस शुम का्यंके 
लिए नवयुवक ओर नवयुवतियों को, स्वयं क्षेत्र मे निकलकर काम करना चाहिए 
ओर दहेज का अस्तित्व संसार में नष्ट करना चादिए । सभी घराने लडकी वाले ' 
` हैँ ओर.लड्के वाले भी । इसलिए यह सभी का मिला-जूला काम है । यदि द्ढ- 
संकल्प होकर पुरुषाथं से आप काम करेगे तो कार्यं सफलता मे कोई सन्देह नहीं 
हो सकता 1 
हमारे पूरवेज वन के बल पर विवाह नहीं करते थे । उनके पास धन कोई वस्तु 
नहीं थी । वह्‌ योग्यता के आधार पर.विवाह रचाते थे । योग्यतां किसी भी उद्योग 
मे याविद्या जादि में होनी चाहिए थी । जिससे वह अपनी टाँगो पर खडा रहने 
के समर्थं होता ! वयोकि उसी योग्यता के आधार पर जीवन-निर्वाहु सम्भव था । 
यह्‌ विवाह कायं स्वयंवर कौ प्रथा पर चालू थी । एक साधारण रीति के अनुसार 
निमन्त्रित व्यवित एकत्रित हो जाते थे। सव मित्र ओर बांधव एक मण्डपं प्‌ 
आकर एक सभा का उद्घाटन करते थे जिसमे कन्या [जपने मनपसन्द वर कै गले 
मे फूल माला डालती थी । वस'विवाह का कायं सम्पन्न हो जाता था । इसमे एक 
सरल रीति सेअग्निके सन्निधान भे दुल्ला मौर दहन दोनों शपथ उठातेथे कि वे 
अजीवन्‌ एक दूसरे के अद्धं शरीर बनकर प्रम से ग्रहस्थ जीवन चलाते रहेंगे । 
उथस्थित सज्जनो का अन्न जलसे आदर सत्कार किया जाता था] . दूल्हा अपनी 
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दुल्हन के साथ अपने घर लौट जाता था। कितनी सुन्दर, सस्ती तथा सुशिक्षित 
विवाहं प्रथा थी । यदि आज भी इस प्रथा को जीवित कर दिया जाता है तो यह्‌ 
समाज. का एक प्रशं सनीय कायं माना जाएगा, जिससे समाज मे नया जीवन ओौर 
नया उत्साह भर जाएगा 1 । 

कटने की आवद्यकता नहीं कि दम्पति जीवन तभी अपनाया जा सकता भा 
जव युवक ब्रह्म चर्याश्चमसे पूरा मनुष्य वनकर निकला हुभा होता था । उसमे अपने 
ठगो पर खड़ा रहने की शक्ति का विकास हुआ होता था । आज हम इस ब्रह्मच 
का नाम सुनकर इसका ' हास्य उड़ाते ह । आज सदाचार वनाने वले ओर शारी- 


` रिक ओर मानसिक शवित का विकास कराने वाले इस आश्रम का हास्य उड़ाए, 


कितना लज्जास्पद ओौर महान पतन हे यह्‌ । 

हम देखते हैँ कि आज सारा संसार अशान्ति के वातावरण भे फंसा हुआ है। 
कहीं युद्ध के षड्यन्त्र चल रहे है । कीं दुभिक्ष पीडति लोग मर रहै द। कहीं 
अधिकार की तृष्णा से हमारे समाज-सुधारक, खून के प्यासे कृत्ते वन गए हे । 
भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, ईर्ष्या, घणा, मारवाड़, चोरी ओर डाका डालना 
यह्‌ एक साधारण दिनचर्या वनी हुई है । साधारण मनुष्यका सही मागं पर चलना 


एक समस्या बन गई है 1 


~ 


चाहिए तो यह्‌ था कि विज्ञात की उन्नति के साथ-साथ संसार मे मानव 
जाति का भी कल्याण हो जाता । उनका जीवन अधिक सुखी वन जाता । परंतु 
एेसा कुछ भी देखने मे नहीं आता । यहाँ तो मनुष्यत्व का दिवाला निकल रहा 
हि आर इसका पतन हो रहा है । चन्द्रमा की यात्रा के पडचात्‌, अब शत्य मं 
बस्ती बनाने की योजना बनाई जा रही है । क्या विज्ञान की इस उन्नति के साथ- 
साथ मनुष्य को भी कछ लाभ पहुंचने कौ आशा है १ या उसका अस्तित्व संसार 
से मिटाने के लिए यह्‌ काम हो रहा है । वड़ा कठिन समय उपस्थित हो गया हे । 
अव समय आ गया है मिल-जुलकर काम करने का, विज्ञान की इस दौड को, 
विद्व कट्याण अौर विश्व उन्नति की दिशा मे मोड़ देने का ताकि इससे शान्ति 
का वातावरण स्थापित होकर मानव समाज का कल्याण हो सके 1 यही सबो का 
कर्तव्यकमं बनना चाहिएः। ४ | 
धातुओं कौ वृद्धि ओर हस का कारण 
, ` “धातवः पुनः शरीराः समानगुणेः सखनगुण मुयिष्ठर्वाऽपि आहार विकार- 
रम्यस्यमाने वृद्ध प्राप्नुवन्ति, हसं तु विषरीतगुणेविपरीतगुण सूयिष्ठर्वास्प्याहारं 
रभ्यस्य मानेः'" । -च ° श ० ७।€ 
अर्थात्‌ शरीर के धातु, समान गुण वाले आहारः से या समान गुण भरूविष्ठ आहार 
स वद्धि पाते दै । ओर विपरीत गुण वाते आहार या विपरीत गुण भूयिष्ठ आहार 
क सुवन से, हास कौ पराप्त हो जति दरात्‌ क्षीण हो जाते है । 
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इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार से है। 
समान गुण वाले खाद्यपदाथं दो प्रकार के होते हँ सजातीय एवं विजातीय । 
(१) सजातीय समान गुण वाले खाद्यपदार्थ : यह वहु खाद्यपदा्थं हैँ जो एक 
ही जाति के साथ सम्बन्ध रखते हैँ । उदाहरण के लिए जसे मांस घातु कीं वृद्धि 
के लिए मांस खाना पादिए । यह्‌ एक ही जात्ति का खाद्यपदाथं है । समान गुण- 
वान होने से मांसवद्धंक है । कहा भी गया है--'मासांत्‌ मासं वद्धंते' अर्थात्‌ मांस 
से मांस बढ़ता है । . 3 
(२) विजातीय समान गुण वाले खाद्यपदाथं या समान गुण भूधिष्ठ आहार : 
जहाँ पर मांस की वृद्धि के लिए मांस नमभिनेयामिलनेमें कोई रुकावट हौ वहाँ 
पर, उसी के गुणों के समान दूसरी जातियों के भोज्य पदार्थो को मिलाकर, प्रयोगं 
मे लाकर काम मे लाया जा सकता है । इसको विजातीय समान गृण आहार कहते 
ह 1 एेसी दशा मे मांस के स्थाने पर, मांस के समान गुण वाले मोज्य पदाथ सेवन 
किये जा सकते है । जैसे दाल, पनीर, अण्डा, दूध आदि-आआदि जो गुणो मे परस्पर 
एक समान हौं । दोनों के गुण मधुर, स्निग्व ओौर गृरुआदि हैँ । विजातीय समान 
गण वाले खाद्यपदार्थो के दो-चारं द्रव्यो को मिलाकर सेवन "किया जा सकता है| 
इससे सजातीय समान गृण वाला आहार बन सकता ह । इसी को समान गृण 
भूयिष्ठ आहार कहते दै । 
विपरीत गृण वाले आहार या इसी प्रकार विपरीत गुण भूयिष्ठ आहार के 
प्रथोग से, रारीर के धातु क्षीण हो जाते दँ। स्वास्थ्य में विकृति आ जाती दहै । ओर 
दीधं जीवन का स्वप्न अधूरा रह्‌ जाता है । 
हमारे खाद्पदा्थं 
प्रक्रति ने जीवधारियों को जीवित रखने के लिए नाना प्रकार के खाद्यपदाथं 
उत्पन्न किये है जिनको खाकर वह्‌ जीवित रहते ह । इनको प्राप्त करने के 
लिए कहीं दूर जाने की अ।वर्यकता नहीं । मनुष्य के जन्म से पहले उसको जीवित 
रखते के लिए, प्रकृति ने इन खाद्यपदार्थ को पृथ्वी पर उत्पन्न कर रखा है । टीक 
उसी प्रकार से, जसे जातक के जन्म लेने से पहले उसको जीवित रखने के लिए, 
उसकी माता के स्तनो मे दूध उतर आता है। यह खायपदाथं हमे जंगम 
ओष्ध्द ओर खनिज द्रव्यो से प्राप्त हो जाते हैँ । इन द्रव्यो के आश्रित बीस गुण 
ओर छः रस रहते ह । इनके प्रयोग से मनुष्य जीवित रहता दै । इन ही मेँ कृ 
उपयोगी द्रव्यो को चुन लिया जाता है जिनसे समयोग भोजन तैयार किया जाता 
ह । इससे स्वास्थ्य ठीक अवस्था में रखा जा सकता है 1 
खाद्यपदार्थ के बहुत वगं पाये जाते है । उनम क्‌छ उपयोगी वगं नीचे लिखे 
जातिं ~ 
(१) श्रूकधान्य वगं-- यह्‌ अन्न वगं है । इसमें विविध प्रकार केः अन्नद्रव्य 


( ६३ ) 


पाये जाते हैँ 1 जैसे चावल, गेहूं, जौ, वाजरा ओौर मक्की आदि-आदि। 
णाली को कूटने से छिलका पृथक्‌ किया जाता है मौर चावल बनाया जाता 


दै । चावलों को अधिक शवेतरंग लाने के लिए पुनः कूटना नहीं चाहिए । इससे 
इसके प्राकृति गुणों मे हीनता आ जाती दहै ।. चावल को पकाकर भात बनाया 


` जाता ह । पकाते हुए इसका पानी वाहर निकलना नहीं चाहिए । इससे भी 


यह्‌ गुणहीन हो जाता है। 

गेहं को पीसकर आटा वाया जाता ह । आटे को रोधियां वनाकरं प्रयोग 
मे लाई जाती हैँ । आटे से चोकर नहीं निकालना चाहिए । इससे अटे के गुणों 
मे हीनता आ जाती है । चोकरहीन आटे की रोटी विबन्धकारक भी होती है। 

, अन्न मनुष्य के जीवन का आधार है । इसी से शरीर मे शक्ति ओर गरमी 

आ जाती है। इसका प्रयोग दिन मेँ दोबार, दिन के भोजन आओौर शाम के मोजन 
मे किया जाना चाहिए शाम का मोजन, दिन के भोजन से लघु होना चाहिए । 

(२) शमी धान्य वगं--इस वगं मे नाना प्रकार की दाल आती हैँ जैसे मूंग, 
समुर, मोठ, माट, महर, अरहर, राजमा ओर चना आदि-आदि । यहं वद्ध॑न 
कारक ओौर पौष्टिकं खाद्य पदाथं हँ । बालकों ओौर युवकों के लिए अधिक लाभ- 
दायक खाने का पदां है । अधिक आयुष्मान मनुष्यं को इसका प्रयोग कम करना 
चाहिए । वृद्धो को तो इसका सेवन छोड़ ही देना चाहिए या बहुत कम सेवन ` 
करना चाहिए । 

दालों को छिलकों के सहित पकाना चाहिए ताकि इनमे, विद्यमान प्रकृतिक 
गुण कम न हौ जायें । पकाते हुए इनमें मिचं, मसाला ओर नमक डालना चाहिए। 
घी या तेल डालकर इसको स्निग्ध किया जाना चाहिए 1 यह्‌ गाद तैयार करनी 
चाहिए । दाल पकाकर घल जानी चाहिए । फिर यह स्वादिष्ट भी बनती है भौर 
थोडी मात्रा में खाने से तुप्ता देती है । दाल का प्रयोग दिन के भोजन के साथ ही 
अच्छा रहता है । रात के भोजन के साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए या 
थोड़ा ही करना चाहिए । 

(३) शषाकवगं--इस वगं मे नाना प्रकार की तरकारियां सम्मिलित है-- 

(1) पत्रल तरकारी--दसमे पालक, कड़म, गोभी, मेथी, चौलाई, लूनी, मूली 
का साग, शलगम का साग, बथुआ, सरसों का साग, कासनी हन्द का साग, 
जंगली हन्द का साग ओौर पुदीना आदि सम्मिलित हँ । पत्रल तरकारियों मे 
्रकृतिक गुण अधिक पाये जाते दँ । यह पुरीष भेदक अर्थात्‌ विबन्ध हर हते द । 
अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या अधिक्‌ तरकारियां . मिलाकर साफ करके 
शुद्ध जल से धोकर धीमी आंच पर ठक्कन लगाकर, पकाते हए स्विन्न करना 
चाहिए ताकि यहं घल जाये । तरकारियां ताजा हो, सडी-गली न हों । पकाते 


हुए नमक, मिचै, मसाला डालकर ओर घीयातेल से स्निग्ध करके तैयार करनी 
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चाहिए । मिचं, मसाले ओर घी, तेल के संस्कार से यहं  सुखपुवेक पच जाते हँ 
ओर विवन्ध भी नहीं होने पाता । करई भाजियां ओर तरकारियां अधिक वायु- 
कारक ओर अधिक गृर होती दै । उनको पहले स्विन्न करके, निचोड़कर ताजे 
जल से पकाया जाता है । इस विधि से इनमे लघुत्व आ जाता है जिससे जठराग्नि 
पर.पचाने का दबाव कम हो जाता है फिर इनको मिचं, मसाला, नमक ओर घृत 
या तेल से संस्कृत करके बनाना चाहिए । 
। ( 1 ) फल भाजी--इसमे लम्बा कदू, गोल कदू, बेगन, टमाटर, लोभिया, 
सेम, हरा मटर, फूलगोभी, खीरा, ककड़ी, भिण्डी, टिण्डा, करेला, तुरेला, हरी- 
मिचँ, धिया, तोरी, गांठ गोभी ओर अन्य कई प्रकार की भाजियां सम्मिलित है । 
अपनी अवद्यकता के अनुसार इनको पृथक्‌-पृथक्‌ या दो तीन मिलाकर पकानेसे 
यह अधिक स्वादिष्ट बन जाती दै । स्वादिष्ट पदाथं रुचिकारक होता है। जौ 
गुखपूवेक पच भी जाता है । मिलीजुली भाजी कई प्रकार की बनाई जा सकती 
है जैसे--मटर वैगन, मटर टमाटर, मटर वेगन टमाटर, सेम वैगन टमाटर, 
कदृद्‌, वेगन टभाटर आदि-आदि, इनको भो नमक, सिचं, मसाते ओर घत तेल से 
संस्कृत करके तयार किया जाता है । > । 

())) कन्द भाजी --इनमे प्याज, मूली, शलगम, गाजर, आलू, नदसरू, 
चूकन्दर, शाक्करकन्द, जिमीकन्द आदि सम्मिलित हैँ इनकी माजियां भी उपरोक्त 
विधि से बनाई जाती है । जैसे--आल्‌ नदर, आल्‌ नदर मूली, शलगम नदर, 
आल्‌ टमाटर वेगन आदि-आदि इनको मी उपरोक्त विधि से नमक, मिर्च, मसाला 
ओौर घी-तेल डालकर तयार किया जाता है । 

स्मरण रहे जिस प्रकार कौ तरकारी पकानी हो वह ताजा ओौर साफ होनी 
चाहिए, सड गली न हो । स्वच्छ जल से धोकर स्वच्छ वरतन में ठक्कन लगाकर, 
घीमी आंच से पकानी चाहिए ताकि इनके प्राकृतिक गृण नष्ट न हों । 

जिन तरकारियों के छिलके मोटे या सख्त नहीं हँ उनको छिलकों के सहित 
पकाना चाहिए 1 एसा करने से उनके प्राकृतिक गुणों मे कमी नहीं आती है । 

मिर्च, मसाला ओौर नमक डालने से यह सुखपूवंक पच जाती है क्योकि इससे 
अग्नि दीप्त हौ जाती है । मसाले के लिए सोऽ, हरी मिर्च, धनिया, सौफ, जीरा, 

हल्दी, बड़ी इलायची ओर काली मिचं डाली जाती है । 

तरकारियों की रक्षता ओर वायु दोष की अधिकता निवारण के लिए इनको 

धुत या तेल से संस्कृत करना चाहिए । इससे रक्षता द्र हो जाती है ओर वायु 
1 अनुलोम भी हो जाता है जिससे विबन्ध नहीं होने पाता । 
वासी भाजि का सेवन नहीं किया जाना चाहिए । इससे विकार उत्पन्न हो 
सकते है । 
(४) एल वगं इस वं मे विविध प्रकार के फल पाये जाते है-- 
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(1) रसदार फल- जसे नीद, नारङ्गी, अंगूर, अनार, अनन्नास, टमाटर 
ओर गन्ना आदि । 4 

(1) गूदैदार फल--जँसे खरवूजा, - पपीता, आम, केला, खन्‌र शहतूत, 
जामुन, चीक्‌ आदि-जादि । 

(7) सस्त फल-- सेव, नाशपाती, खोवानी, खीरा, ककड, अमरूद, आड 
विही, गिलास आदि-आदि । 

(1४) शुष्कं फल- इसमें किशमिश, मूनक्का, अखरोट, काज्‌, पिस्ता, जल- 
गोजा, मूंगफली, नारियल आदि-आदि सम्मिलित है । 4 

सव प्रकार क फल रक्तशोधक, स्वास्थ्यवद्धंक, बल ओर वणं कारक होते 
हं । फल। का प्रयोग भोजन कै स्थान पर किया जाना चाहिए । ओर एेसा करते 
हए एक समय पर एक ही प्रकार का फल खाना चाहिए । यदि कई प्रकार के फल 
खाने अभिप्रेत हौं तो चार-चार घंटे के अन्तर से खाने चाहिए । 

मृदु छिलकेदार फलों को छिलकों के सहित खाना चाहिए । छिलकों मे 
प्राकृतिक गुण विद्यमान रहते हैँ । 

कई प्रकार के फलों को फलाहार के स्थान पर भोजन के साथ प्रयोग किया 
जा सकता है । इनके अभ्यास से आशातीत लाभ मिलता है। 

नीब, अनार, संगतरा ओर तरवूजा का रस तथा किशमिश का निकाला 
हुआ रस, रोगावस्था मे उपवास के दिनों मे प्रयोग किया जा सकता है । 

गिरिदार फलो को गृदेदार या सख्त फलों के साथ एक समय के भोजन के 
` तौर पर प्रयोग किया जा सकतादहै यादो तीन गिरीदार फल भोजन के ऊपर 
खाये जा सकते हँ । 

केले को भूख दुर करने के लिए तथा दुबंलता निवारण के लिए प्रयोग किया 
जाना चाहिए । ध 

.(५) स्नेह वगं--इस वगं मे घी, तेल, वसा, चर्वी, मज्जा ओौर मक्लन 
आदि आते है । इनमे घी सवसे उत्तम है । स्नेह, शवितदायक तथा उष्णता उत्पादक 
ओर पौष्टिक खाद्य पदाथं हे । रक्षता को हटाकर वायु को शान्त करता कहा 

गया है-- 
“स्नेहोऽनिलं हान्त मृदु करोति देहं मलानां विनिहन्ति सद्धम्‌ ।'' 
-च० सि० १।७ 

अर्थात्‌ स्नेह वायु को नष्ट करता दै, शरीर को मृदु ओौर लचकदार बनाता है, 
मलों के विबन्धो को खोलता है । तेल ओर घृत का प्रयोग कई प्रकार के पकवान 
बनाने मे, चपात्तियों को चोपडने मे ओर दाल-भाजियों को स्निग्ध करने मे किया 
जाता है । इसके अतिरिक्त तेल का प्रयोग शरीर के अभ्यङ्ग ओर नस्य के लिए 
किया जाता है। इससे शरीर का बल ओर वणं बढ़ जाता ह । यह्‌ भौर लचकदार 


\ 
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बन जाता है। 
पित्त प्रधान प्रकृति वालों के लिए घृत गौर बात ओर कफ प्रधान वालों के 
लिए तेल का प्रयोग लाभदायक रहता द । जहाँ पर शुद्ध घी मिलना असम्भव हो 
` वहाँ पर शुद्ध तेल का प्रयोग हौ अच्छ रहता है । 
स्तेह का प्रयोग मात्रा पूवक ही करना चाहिए 1 २५-३० ग्राम स्तेह का 
प्रयोग चर्बी बढाता है ओर मोटापा उत्पत्न करता है । जो अच्छे स्वांस्थ्यका 
चिह्न नहीं है । | 
दालों गौर भाजियों को पकाते हुए सदा घृत या तेल से संस्कृत करना चाहिए 
ईससे वह रोचक बनकर पच जाति ह ओर वायु का अनुलोमन करके विबन्ध , 
खोलते है । 

(६) मांस वगं-- इस वगं मे भिन्न-भिन्न प्रकारके ग्रामीण, जाङ्कल ओौर 
जलचर आदि पञशु-पक्षियों का मांस सम्मिलित है । जसे भेड्‌, वकरी, मुर्गा, मृग 
ओर मत्स्यादि । 

मास के गुण-- मांस अत्यन्त पौष्टिक खाद्य पदाथं है । मांस रस शरीर की 
दुबलता को शीध्रतापूवेक दूर करता है । चरक संहिता मे आदेश हुआ है-- 
“प्रीणनः सवभूतानां ह्यो मांस रसः परं 1 शुष्यतां व्याधिमुदंतानां । 
कानां क्षीनरेतसां बलवंणाथिनां चेव रसं विद्याद्यथाऽमृतम्‌ ।।" . 
~: --च० सू०° २७।३१२-१३ 
अर्थात्‌ मांस रस परम तुप्तिकारक ओर हय है । सूखे क्षयरोगियो, रोगमुक्त हए 
दुर्बल मनुष्यो, क्षीण शुक्र वालि व्यक्तियों के लिए तथा बल ओर वणं चाहने वालों 
के लिए मांस रस अमृत के समान है । स्मरण रहे कि यह्‌ उत्कृष्ट गृण, उसी मांस 
रस के है जो स्वस्थ पशु पक्षियों का होता है । दुबल जौर विकारयुक्त मांस मक्षण 
से शरीर विकार ग्रस्त हो जाता है । कहा भी गया है-- 
मृतं कृशं चातिमेद्य वृद्धं वालं विषेहेतम्‌ । अगोचरभृतं व्यालसुदितं 
. मासमुत्सूजेत्‌ । अतोऽन्यतः हितम्‌ ` “` `“ ` ।॥  --च० सू° २७।३११ 
अर्थात्‌ जो मांस दुबल हो, सूखा हुमा विकारयुक्त हो, अधिक चर्वी वाला हो, वृद्ध 
हो या बच्चा हो, स्वयं मरा हुआ हो, दूसरे देशमें पले हुए दुबल पञ्च का मांस, विष 
चिलाकर मारे हुए या शिकारी पशु या संस मारेगये पशुपक्षी कामांसहो 
तो एेसां विकारयुक्त मांस खाने के योग्य नहीं होता है । । 
„ दोष रहित स्वस्थ मांस का मिलना बड़ा कठिन होता है । यचपि कहीं-कहीं 
स्वस्थ पञ मिलते मी ह पर उनका रक्त भय के कारण मारे जाने के समय पर 
` विषाक्त हौ जाता है । उनका सेवन मौ विकार ही उत्पन्न कर सकता है। एेसी 
परिस्थिति में मांस रस का सेवन वड़ी सावधानी से करना चाहिए ओर जहाँ पर 
मास रस कां सेवन करने की आावर्यकता ही हो तो एेसी दशा मे मांस की पहली ` 


( ६७ ) 


उवाल का रस फ़कना चाहिए । नया ताजा जल डालकर माँस रस तयार करके 
प्रयोग करना चाहिए ! अथवा मांस के स्थान प्र समानगुण भूयिष्ट अर्थात्‌ 
विजातीय समान गुण वाले खाद्य पदार्थो का सेवन किया जा सकता है। तो मांस 
के स्थान पर मटर, दाल, दुध, दही, मक्खन, अण्डा आदि प्रयोग मे लाकर लाभ 
उखाया जा सकता है । यदि यह्‌ मिलावट के विना शुद्ध प्राप्त हो सके तो यह्‌ 
अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है । \ 

(७) इग्ध वगं इस वगं मे विविध पशुओं के दूध सम्मिलित हैँ । ज॑से-- 
गाय, सेस, वकरी, ऊंटनी, सूरनी आदि के । इनमें गाय का दध प्रशस्त दै। दध 
पौष्टिक खाद्य पदाथं है । इसको भोजन के स्थान पर लाभ के साथ प्रयोग किया 
जा सकता है । कहा मी गया है-- । 

“श्रवरं जीवनीयानां क्षीरमुक्तं रसायनम्‌ ।” --च० सू० २७१२१ 
अर्थात्‌ शरीरं को जीवित रखने वाले खाद्य पदार्थौ मँ यह्‌ सवसे उत्तम है तथा आयु 
को वढ़ाने वाला यह रसायन भी है ! दूध को एक उवाल लाकर सुरक्षित रखकर 
प्रयोग करना चाहिए अधिक उवालने से इसके प्राकृतिक गुण क्षीण हो जाते है। 
दूध को फलों के साथ पीना चाहिए । पाव भर दूध को पाव भर फल के साथ सेवन 
करने से मोजन से कहीं अधिक लाभ मिल सकता है । फलों मे केला, सेव या आम 
इसके साथ उपयुक्त रहता है । इन फलो को मट्ठेके साथ या दही के साथ 
मिलाकर सेवन करने से भौ यही लाम मिलता है। यदि प्रातःके खाने में भौर 
अपराह्घ के खाने में भी चाय ओर रोटी के स्थान पर इसी प्रकार के फलाहार 
को प्रयोग विया जाये तो मनुष्य स्वस्थ-दीरधं जीवन-लक्षय को प्राप्त करने का 


अधिकारी वन सकता है इसमे कोई सन्देह नहीं । इसके साथ दोनों समय के भोजन 


मे, शाकाहार या फलाहार का प्रयोग साथ-साथ होते रहना चाहिए ! इसका वर्णन 
आगे आयेगा । 
दहि अर्थात्‌ दही--दध को जमाकर दही वनायी जाती है । यह्‌ मी दुध के 
सदश्य पौष्टिक ओौर वलदायक है । कहा भी गया है-- 
` रोचन दीपनं दृष्यं स्नेहनं वलवधंनम्‌ । 
पाकेऽम्लमुष्णं वातघ्नं मङ्खल्यं बृहणं दधि ॥ --च० सू० २७।२१५ 
अर्थात्‌ दही रुचिकारक, दीपक, शक्तिदायक, स्नेहन कारक, बलवद्धंक, वात- 
नाशक, प्रसन्नताकारक ओर पौष्टिक है । इसका थोड़ा-थोड़ा प्रयोग भोजन के 
साथला्भकेसाथ किया जा सकता है। इसको फलौ के साय मी प्रयोग करके 
लाभ उठाया जा सकता है । 
मक्छन--यह दही को मथकर निकाला जाता है । यह भी पौष्टिक पदां है। 
पित्त प्रकृति वालों के लिए विशेष करके लाभदायक है। १ 
` चूत-- मक्खन को गरम करक घी बनाया जाता है । यह स्नेह वगं मे सबसे 
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उत्तम स्नेह है । | 
मट्‌ठा--दही को जल के साथ मथनी से मथकर मक्खन निकालकर, मट्ठा 
` बनाया जाता है । यह दूध ओर दही से लघु होता है । यहं भी पौष्टिक है । इसको 
भी प्रातः ओर अपराह्न के हल्के भोजन के साथ दूधया दही की तरह फलों के 
साथ प्रयोग किया जा सकता दै । स्मरण रहे कोई भी तरल पदार्थं प्रयोग किया 
जाये, जसे दूध, दही, मट्ठा, फलरस ओर जलपान भी, इनके पचने मे थोड़ा-वहुत 
.समय अवर्य लगता है । कम से कम दो-ढाई घण्टे का समय इनके पचने मे लग 
जाता है । इसलिए बीच मे कोई ओर पदाथं नहीं खाना चाहिए! 
जल पान-- प्यास लगने पर ही जल पान करना चाहिए ओर तृप्त होकर 
अपनी इच्छा के अनुकल जल पीना चाहिए । दिन में करई बार जल पान कियाजा 
सकता है । इससे रक्त मे पतलापन बना रहता है मौर मलमूत्र भी खुल जाता है । 
उष्णकाल में स्वेद के अधिक आने से जल पान मी अधिक कियाजा सकताहै। 
, तींतरूरस मिध्रित जल पान अधिक गुणकारी है । यह्‌ पित्त को शान्त रखकर शरीर 
स्वस्थ रखता है । 1 
स्मरण रहे किं भोजन के साथ कोई भी तरल पदाथं अधिक मात्रामे सेवन 
नहीं करना चाहिए 1 जसे माजियों कौ तरी, दाले, दूध, दही, मट्ठा यो जल 
आदि । एेसा करने से पेट तन जाता है । जठराग्नि पर पाचन क्रिया का दबाव 
अधिक पड़ जाता है । अग्नि.मन्द हो सकती है । जिससे अपच, अतिसार, वमन 
आदिः विकार उत्पन्न हो सकते है । व्यायाम, श्रम कार्यं ओौर व्यवायके परचात्‌ 
जल के स्थान पर दध, मांस रस या किसी पौष्टिक तरल आहार का सेवन लाभ- 
दायक रहता ह । एेसा करने से वायु शान्त रहती है क्योकि थकावट के कारण 
इसके कुपित होने का भय वना रहता है । भोजन के दो-एक घण्टे कै पञ्चात्‌ जल 
पान यथेष्ट रूप से किया जा सकता है । $ 
पीने का जल ताजा, शुद्ध, स्वच्छ ओर शीतल होना चाहिए। इसमे कोई 
गन्ध ओर मिलावट नहीं होनी चाहिए । एसे ही सुद्ध जल का प्रयोग रोटी, चावल, 
दाल ओर माजियां पकाने मं तथा पने ओर नहाने (स्तान करने) म भौर सभी 
कम मे प्रयोग करना चाहिए । हा बरसात मे जव नदी-तालो भे गन्दा पानी वहता 
हैतोजल कौ निथारकर प्रयोग मे लाना चाहिए । जव हेमन्त ओर शिशिर ऋतुओं 
< विशेषकर ण्डे देशों मे जव यह्‌ पानी वफं के समान ठण्डा हो जाता है उन दिनों 
मे पानी को उवालकर ही प्रयोग किया जाना चाहिए । एसा करने से स्वास्थ्य 
ठीक वना रहता है । । । 
उपरोक्त खाद्य पदार्थो के वर्गों के अतिरिक्त इनके ओर भी करई वं है। 
परन्तु यहा पर उन ही वर्गो को लिखा गया है जो हमारी जीवन-यात्रा से नित्य- 
भ्रति काम आने वाले है भौर इसको सुखूवंक चलाने भे सहायक है । यहाँ पर 
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सभी खाद्य द्रव्यो का उल्लेख असंगत भी है ओर अनावर्यक भी । 

शाकाहार--हरी तरकारियो ओौर फलों को भोजन के स्थान पर प्रयोग करने 
का रिवाज, प्राचीनकाल से चला आ रहा दै । हमारे पूर्वज इनके जीवन-प्रद गुणों 
कौ जानते थे । वे अधिकतर शाकाहार या फलाहार का ही सेवन किया करते थे । 
उनका स्वास्थ्य हमरे स्वास्थ्य से कहीं अधिक अच्छा था । वह्‌ बड़े आयुष्मान होते 
थे ओौर शवितिमान भी 1 इसका कारण यह था कि वह्‌ प्राकृतिक गणो ओर रसो से 
भरपूर शाक वशं ओर फल वगं के आहार द्रव्यो का प्रयोग, भोजन के साथया 
उसके स्थान पर किया करते थे । इसके साथ-साथ दूध, दही, मक्खन, घृत भौर मदु 
का सेवन भी अपनी इच्छानुकूल किया करते थे । उन दिनों हरे-भरे वनो ओौर 
विशाल घास क्षेत्रों की कई कमी नहीं थी । पञ्युपालन उनकी परम्परागत जीवन 
वृत्ति.थी । इसलिए उनके घरों मे सानो दूष की नदियां वहती रहती थीं । इसके 
अतिरिवत वेह महावुद्धिमान हुआ करते थे । उन्होने ही विविध प्रकार के धार्मिक, 
दाशंनिक ओर आयुर्वेदिक शास्त्र लिखकर अपना नाम बनाकर अमर रखा । उन 
शास्त्रों की लोकमान्यता आज मी सुप्रसिद्ध है 1 उन्होने ही द्रव्यो के आधित बीस 
गणौ ओर षट्‌रसों को आविष्कृत किया है । मनुष्य का आहार यही षड्साश्रयी 
द्रव्यै 1 इन्हीं आहार्रव्यों के सेवनसे इसको बल, वणं ओर ओज प्राप्त हो जाता 
दै। शाक वशं ओर फल वं के आहार द्रव्य इन प्राकृतिक रसो ौर गुणों से, विशेष 
रूप में मालामाल ओर भरपूर रहते हैँ । इसकी खोज उन्होने ही की थी ओौर यही 
कारणहै कि वह्‌ इनका प्रयोग पकाने के विना, प्राकृतिक रूप में ही किया करते , 
थे । समय बीतने के साथ-साथ वहं इनको शाकाहार या फलाहार के रूप में भोजन 
के साथ प्रयोग,करने लगे । भोजन के साथ शाकाहार का एक भाग हुभा करता 
था। इसके प्रयोग से वह न केवल स्वस्थ ही रहा करते थे अपितु इससे उनके 
स्वास्थ्य का संरक्षण ओौर संवर्धन भी होता धा जिससे उनको दीर्घायु भी प्राप्त 
हो जाती थी । हमें मी उनका अनुकरण करके स्वस्थ-दीघं जीवन का लक्ष्य प्रप्त 
करने के लिए इसको प्रयोग मे लाना चाहिए 1 


सन्न शाकाहार या फलाहार बनाने की विधि 


शाकवगं की कई तरकारियो मे वहुत-से गुण पाये जति हैँ जैसे टमाटर, गाजर, 
प्याज, खीरा, ककडी, मूली, मूली कौ पत्ती, प्याज को पत्ती, पालक की पत्ती, फूल 
गोमी, पुदीने की पत्ती, चुकन्दर आदि। इनमे से एक-दो पत्र शाक, एक-दो कन्द शाक 
ओर.एक-दो फल. शाक लेकर, शुद्ध जल से घौकर साफ कर लेते है, फिर कतरकर 
छोटे-छोटे टुकड़े बना लेते दँ । यदि यहं ३०० ग्राम भर हौ तो इसमें तीन-चार हरी 
भिर्चं के छोटे-छोटे टुकड़े मिला लेते द । दो-तीन नींवुभं का रसं निचोडकर 
इसमे मिला लेते है । ऊपर से थोड़ा नमक छिडकते है । बस शाकाहार बनकर 
तैयार हो गया । गुण--यहं शाकाहार रक्तशोधक, विबन्धहर, स्वास्थ्यवद्धेक भौर 
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वलदायक है । कच्चे शाकं मे प्राकृतिक गुण ओौर रस मरपूर मान में विद्यमान रहते 
है । पकाने से इनमे हीनता आ जाती है । इसलिए कच्चा शाकाहार अधिक गुण- 
कारी ओौर स्वास्थ्यवद्धंक है । भोजन के साथ इसका प्रयोग किया जाना चाहिए । 
विशेषकर दिन के भोजन के साथ । इसकी मात्रा युवक के लिए पाव मर पर्याप्त 
हो सकती है । शाम के मोजन के साथ थोड़ा वहुत खाया जा सकता है । इसी प्रकार 

` सन्ज पके फलों को कतरकर फलाहार बनाकर भोजन के साथ अथवा उसके स्थान 
पर खाया जा सकता है । 

शाकाहार के स्थान पर फलाहार का प्रयोग भी हो सकता है । सेव, आम, 
अमरूद, केला, खरबूजा, नारपाती आदि फलों का भोजन के साथ या अन्तसें 
सेवन किया जा सकता है । इनको पृथक्‌-पृथक्‌ या मिलाकर छोटे-छोटे टुकड़ों मे 
काटकर दही के साथ मिलाकर याः उसके विना ही सेवन किया जा सकता है । 
समयोग भोजन के प्रकार 

समयोग भोजन दो प्रकार का होता है-- (१ ) सम्योग शाकाहारी भोजन, 
(२) समयोग मांसाहारी भोजन । 

(१) समयोग शाकाहारी भोजन == सात्विक भोजन--एक युवक के लिए 
एक समय का भोजन--एक अन्नवगं मे से २५० ग्राम भर चावलया अटेका 
पकायां हुंमा भात या रोटी; शमीवान्य वं में से ६० ग्राम भर दाल कोड सी 
पकाई हई; शाकवगं मे से पत्रल शाक, कन्द शाकं ओर फल शाक की मिली-जुली 
दो तीन भाजियां ; ३०० ग्राम भर दही ओर शाकाहार २०० ग्राम भर । स्मरण 
रहे कि दाल ओर भाजियां थोड़े से नमक, मिचं-मसाले ओर घी या तेल से संस्कृत 
हों। घीयातेलकी मात्रा ३० ग्राम तकहो । यह भोजन पौष्टिक, बलवद्धक, बुद्धि 
को तेज करने वाली ओौर वणं कारक है । इसको सात्विक भोजन 'भी कहते है । यह्‌ 
योगाभ्यासियो के लिए उत्तम रसायन है । ॥ 

(२) समयोग मांसाहारी भोजन--राजसिक भोजन--यह मी समयोग 
शाकाहारी भोजन के समान बनता है । भेद केवल इतना है कि इसमे दाल के स्थान 
पर मांस, मछली भौर अण्डे का भी प्रयोग किया जाता है । यह्‌ पौष्टिक ओर बल- 
वद्धक भोजन है । कहा भी गया है-- 

“मांसं बहंणं बलवद्ध' नम्‌ ।” -च° सू° २७।३१२ 
अर्थात्‌ मांस पौष्टिकं भौर बलवद्धेक है । 

इसको राजसिक भोजन भी कहते ह 1. 

इसके अतिरिक्त एक ओौर प्रकार का भोजन होता है जो उपरोक्त दोनों 

ध्रकार के भोजनौ के विरुद होता है । एेसा भोजन सड, गले, कच्चे, जले, गन्दे 
ओर बासी मोज्य पदार्थो से बनता है । यह्‌ स्वास्थ्ये लिए हानिकारक है । इसको 
^ सेवन नहीं करना चाहिए । इसको तामसिक भोजन कहते है । 
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हिताहार---भोजन का विषय वड़ा जटिल है । नित्य अपनी प्रकृति के अनुकल 
भोजन के लिए खाद्य पदार्थो को चुन लेना बुद्धि का एक विषय है । क्योंकि जीवन 
कौ स्थिति इसी अन्न पर है । कहा मी गया है - ६ 
न रागान्तनाप्य विज्ञानादाहारानुप योजयेत । 
परीक्ष्य॒हितमइनीयाद हौ ह्याहारसम्भवः॥ --च० सू० ११।४१ 
अर्थात्‌ लालच मे आकर या विना सोचे समभ अज्ञान से आहार का सेवन न करे । 
किन्तु अच्छे प्रकार से सभी वातो की परीक्षा करके, उसी प्रकार के खाद्यपदार्थ 
की राशिसे वने हए आहार का सेवन किया जाना चाहिए जो शरीरके लिए हित- 
कारी हो, जिससे पृथ्वी अदि पाँच महाभूतो, रसांदि सात घातुभो, वार्तादि तीन 
दोषों, सभी मलो, ज्ानेन्द्रियो ओर उनके विषयों का पोषण समावस्था से होतां 
रहे । क्योकि शरीर हिताहार से ही जीवित रहता है, यह्‌ शरीर का आधार है । 
भोजन खाने का अभिप्राय यहं होता दै कि भुल की निवृत्ति हो जाये ओर 
उच्चकोटि के स्वास्थ्य क्रा संवद्धंन होता रहै ताकि स्वस्थ-दीधं-जीवन के लक्षय 
को प्राप्त करने के लिए सहायक सिद्ध हो सके । यह्‌ लक्ष्य हिताहार के सेवन से 
प्राप्त हो सकता है । हिताहार के कुछ नियम है । इसका अपना विधि-विधान है । 
उसके अनुकल नियमित मन से इसको सेवन करना पड़ता है । तभी तो सफल 
मानव जीवन का लक्ष्य पुरा हौ सकता है । वह्‌ नियम क्या हँ ? उनको जानने के 
` लिए आगे प्रकाश डाला जायेगा । 


हिताहार का विधि-विधान 
^तत्रलल्विमान्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति। ` 
तद्यथा--प्रकृतिकरणसंयोगराकिदेगकालोपयोगसंस्थोप्योक्तृष्टमानि ॥ ` 


~ च> 
अर्थात्‌ हिताहित आहार के आठ आयतन (हेतु) होते दै । प्रकृति, करण, संयोग, 
रारि, देश, काल, उपयोग संस्था ओौर उपयोक्ता ! इन आयतनो पर प्रकार डालना 
आवश्यक है । क्योकि हमारे खाने-पीने का अभ्यास एसा विगड़ गया है कि हम 
विना सोचे समभे कोई भी आहार कर बैठते है, चाहे वह्‌ स्वास्थ्य कै लिए हानि- 
कारक ही क्योनहो। यही एक बड़ा करण है कि आये दिन रोगों की संख्या 
मे वृद्धि होती चली जा रही है । स्वास्थ्य का स्तर दिन प्रतिदिन घटता ही चला 
जा र्हा है । हम अपनी नासम से रोगो का आवाहन स्वयं करते हैँ । यदि हम 
अब भी संभल जाये भौर अपने खान-पान मे सुधार करं, हिताहार को अपनाये ` 
तो हमारा स्वास्थ्य सुधर सकता है इसमे कोई सन्देह्‌ नहीं । 

(१) प्रकृति- कृति ने द्रव्यो के आश्रित गुण ओर रस रवे इन ही 
के सदुपयोग से हम स्वस्थ रह सकते हँ ओर दी्धजौवन पा सकते है । इनके 
सदुपयोग से हम रोगमुक्ति भी पा सकते है । बात केवल इतनी है कि हम इनको . 
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प्राकृतिक नियमों के अनुसार उपयोग में लाये । 

रोगावस्था में दोषों के गुणों के विपरीत गुण वाली ओौषधियो से उपचार करके 
दोषो का शमन हौ जाता है फिर स्वास्थ्यलामहो जाताहै। यही विधि वातल, 
पित्तल ओर इलेष्मल प्रकृति वालों के लिए भी होती है । उनको भी अपनी-अपनी 
प्रकृति के विपरीत गुण वाले आहार द्रव्यो के प्रयोग से स्वास्थ्यलाभ मिलते का 
आदेश हुभा है । समान गृण वाले आहार द्रव्यो से बना हुआ भोजन उनके लिए 
हानिकारक होता है । क्योकि इनसे दोषों की वृद्धि होगी, रमन नहीं होगा । सम- 
दोष प्रकृति वाले स्वस्थ मनुष्यों के लिए मिला-जुला षट्‌रस सम्पन्न समयोग भोजन 
लाभदायक रहता है । वयोकि इससे सभी दोषों का पोषण समावस्था से होता रहता 
है, जिसमे स्वास्थ्य बना रहता है । इसके अतिरिक्त द्रव्यो के प्राकृतिक गृणो में 
यह मी देखना होता है कि क्या यह लघुटै यागुरु। लघु द्रव्य शीघ्र पच जाता 
है ओर स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहता है, जवकि गुरु द्रव्य के देर से पच 
जाने में भी आशङ्का बनी रहती है । ओर कभी-कभी यह्‌ स्वास्थ्य के लिए हानि 
कारक बन जाता है । यह्‌ तो हुजा हिताहित आहार के विधि विधान कां प्रकृति 
आयतन । । 

(२) करण द्रव्यो के प्राकृत गुणों को वदलकर दूसरे गणो से भरनेकी 
क्रिया को संस्कार कहते हैँ । संस्कार के दारा गृणान्तरधान की प्रक्रिया को करण 
कहते है । करण के हारा शीत को उष्ण ओर उष्ण को शीत, रक्ष को स्निग्ध ओर 
स्निग्ध को रक्ष, लघु को गुरु जौर गुरु को लघ्‌ बनाया! जा सकता है । इस प्रकार 
प्रकृति के प्रतिकूल गुणो को गुणान्तर घान से अनुकूल गुणों से बदलकर सेवन योग्य 
बनाया जाता है । जसे आल्‌ भारी (गुर) है । इसको लघु बनाने के लिए गरम 
जल मे उबालकर स्विन्न कर लिया जाता है । फिर छिलका उतारकर नये जल में 
तेल, मिचं ओर मसाला डालकर पकाया जाता है । इस प्रक्रिया से इसमे लघृत्व आ 
जाता हे । मूली शीत है इसको कूटकर स्वरस निचोड़ लिया जाता है फिर मिच- 
मसाला आदि डालकर पकाया जाता है। इस , संस्कार से इसका शीतत्वं घटकर 
उष्णत्व बढ़ जाता है । इसी प्रकार सक्ष गुण को घी तैल से मिधरित करके स्निरध 
गुण से भर दिया जाता है । इस प्रकार करण कै द्वारा द्रव्यो में गुणांतरधान करके 

उनको अपनी प्रकृति के अनुकूल लाभकारक वनाया जाता है, जिसे स्वास्थ्य . 
टीक बना रहता है । 
(३) संथोग--दो या अधिक द्रव्यो को एक साथ मिलाकर प्रयोग करने को ` 
संयोग कहते ह । संयोग एेसा होना चाहिए जिससे शरीर मे कोई विकार उत्पन्न 
न हो जाये प्रत्युत शरीरः का पोषण यथोचित रूप से होता रहे । कई प्रकार के 
संयोग स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचा सक्ते है । जसे दूध गौर मछली एक साथ 
मिलाकर प्रयोग करने से कुष्ठ रोग उत्पन्न हौ जाता है। करई विरुद्ध मोजन्‌ जो 
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रस का भिध्या योग कहलाते है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते हैँ । इनका 
वर्णेन आगे भी आएगा । इसी प्रकार दुध को किसी भी प्रकारके मांसके साथ 
या किसी मी दाल के साथ भौर किसी मी प्रकारं के अम्लद्रव्य के साथ प्रयोगं 
नहीं करना चाहिए । इनसे लाम के स्थान पर हानि ही पहुंचती है । इनके संयोग 
से णरीरमें कुछ एेसे रासायनिक परिवतेन उत्पन्न हो जाते हैँ जिनसे विषंले 


* पदाथं उत्पन्न हो जाते हँ जो स्वास्थ्य को विगाड डालते है । एेसे संयोगो को अपने 


आहार मेँ स्थान नहीं देना चाहिए । यह विरुद्ध संयोग स्वास्थ्य के लिए ॒हानि- 
कारक होता है। 

(४) राशि--भोजन बनाने में प्रयोग होनेवाले बहुत प्रकार के आहार- 
अवयव होते हैँ । जसे आटा, चावल, दाल, दुध, दही, घी, तेल, भाजी, तरकारी, 
मांस, मस्स्य, अण्डा, मसाला आदि-आदि । इन अवयवो कौ अपनी-अपनी भित्न- 
भिन्न मात्रा होती है । जसे चावल २०० ग्राम्‌, आटा २०० ग्राम, दाल ५० ग्राम, 
घी २० ग्राम, माजी २०० ग्राम, तरकारी २०० ग्राम, मांसं २०० ग्राम इत्यादि- 
इत्यादि ! अवयवो की अपनी-अपनी मात्रा को परिग्रह कहते हैँ । इनमें से करई 
अवयवो को भिलाकर जो भोजन पिण्ड बनता दहै उसको सवंग्रहं कहते है । 
सवंग्रह से, मिले-जूले वने आहार अवयवो के बने हुए पिण्ड का मान प्रहण होता 
है । इन दोनों प्रकार के सवंग्रह ओर परिग्रहं आहार की मात्रा मौर अमाच्रा का 
निचय करना राशि कहलाता है । मात्रा पूवक सेवन करने से लाभ होता है भौर 
अमात्रा अर्थात्‌ अति मात्रा या हीनमात्रा से भोजन या खाद्यद्रव्यों का सेवन, 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है । 

(५) देश-- भोजन कै प्रयोग के सम्बर्ध में देण का विचार भी रखना पड़ता 
है । देश के विषय में, जसा कि पहले लिखा गया है यह जाङ्गल, अनूप ओर समभेद 


. ` से तीन: प्रकार का होता है । यह करम से वात्र-पित्त, कफ ओौर समदोष प्रधान देश 


ह । इनकी जलवायु करम से उष्णरुक्ष, सीत स्तिग्ध ओर समगुण प्रधान है । मनुष्य 
जिस देण मे निवास करता हो, उस देश की जलवाय्‌, को ध्यान मे रखते हए, 
उसके विपरीत गुण वाले आहार ओर ओौषधि अवयवो को प्रयोग करने से उसे 
स्वास्थ्य लाम रहता दै 1 इसको देशसात्म्य आहार कहते है । जसे जाङ्गल देश में 
शीतस्निग्ध गुण प्रधान, अनुप देश में उष्णरुक्ष गुण प्रधान ओर समदेख मे समगुणः 
प्रधान आहार ओर ओषधियों का प्रयोग लाभदायक रहता है । इसको छोडकर 
ओर कोई प्रयोग हानिकारक होता है । यह्‌ देश का आयतन कहलाता है। 

(६) काल--आहार प्रयोग के सम्बन्ध में काल का भी व्यान रखना पड़ता 
है । काल से दो प्रकार का काल ग्रहण होता है। एक काल से दिन, रात, ऋतु 
अर वषं आदि ग्रहण होते है । दूसरे काल से मनुष्य कौ अवस्था विशेष--वाल्य, 
यौवन भौर वृद्ध का ग्रहण होता है । दोनो प्रकार के कालों मे दोषों के अपने- 


(७४) 


अपने संचय ओर्‌ प्रकोप काल होतेह जैसे दिन ओर रात्रि के आदि, मध्य अकर 
अन्तिम भोगों मे कफ, पित्त ओौर बात का काल होता है। मौर वसन्त, शरद 
ओर वर्षा ऋतुओं मे क्रम से कफ, पित्त ओर वात का प्रकोपकाल होता है । इन 
कालों मं तत्तत्‌ दोषजनित व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैँ । इसलिए इन कालों भे 
तत्तत्‌ दोष के गुणो के विपरीत गुण वाले आहार ओर ओषधियों का प्रयोग करना 
लाभकारी रहता है । अन्यथा करना हानिकारक रहता है । इसको ऋतुसात्म्य 
आहार कहते है । 

मनुष्य के वाल्य; यौवन जौरं वृद्धावस्था में करम से कफ, पित्त मौर वाय॒के 
काल होते दै । इन अवस्थाओों में तत्तत्‌ दोष के गुणों के विपरीत गुण वाले जहार 
का प्रयोग हितकर रहता ह । मनुष्य रोगों के आक्रमण से मुक्त रहकर स्वस्थ 
बना रहता है । इसलिए भोजन के सम्बन्ध मेँ काल का ध्यान रखना आवर्यकं 
होता है । यहं काल का आयतन कहलाता है । 

(७) उपयोग संस्था-- भोजन उपयोग करने के कुछ नियम होते. ह । उनका 
पालन करने से स्वास्थ्य वना रहता है । ज॑से भूख लगने पर भोजन करना चाहिए 
यह एक नियम है । इसका पालन करने से भोजन सुखपूर्वक पच जाता है ओर 
पाचक रस बनकर शरीर का पोषण होता है जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य बना 
, रहता है । यदि कोई मनुष्य इस नियम पर न चे .तो भोजन का पाचन न होकर 

अजीणं हो जायेगा ओौर स्वास्थ्य बिगड़ जायेगा । इसी प्रकार ओर भी कई नियमे 
है ओर उनका पालन करना स्वास्थ्य के लिए हितकारी रहता है । नियमों को 
संग करने से स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है । इन नियमो का वणन आगे आयेगा । 
यह उपयोगसंस्था का आयतन है । 

(८) उपयोक्ता--आहार सेवन करनेवाला उपयोक्ता कहलाता है । उसको 
किसी विशेष आहार द्रव्य के सेवन का मभ्यास होता है । यह आहार द्रव्य उसका 
ओकसात्म्य बना होता है । चाहे यह सेवन करने के योग्य होया नहो। इसके 
सेवन के बिना उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता । ओकसत्म्य आहार भे द्रव्यो 
की श्रेणी में से कोड द्रव्य आ सकता है । मादक द्रव्य मी इसःश्रेणी मे आ सकते 
है । यह उपयोक्ता प्रकार का आयतन कहलाता है । 
उपयोग संस्था को व्याख्या 

अब भोजन सेवन करने के नियमो अर्थात्‌ उपयोग संस्था का वर्णन करेगे । 

“उष्णं स्निग्धं मात्रावज्जीणं वीर्याविरुद्धमिष्टे देशे इष्टसर्वोपकरणं नातिद्रतं 
नातिविलम्बितमजल्पन्नहसंस्तन्मन मुज्जीतात्मानमाभिसमीक्षय सम्यक ।” । 

--च०।व० १।३५ 
अर्थात्‌ मोजन ताजा. पकाया हुजा उष्ण खाना चाहिए । घृत, तेल से स्निग्ध किया 
इमा होना चाहिए । मात्रा पूवैक खाना चाहिए । जीणे होने पर ही समय पर 


न 
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खाना चाहिए । वीयं के अविरुद्ध खाना चाहिए । शुभ पवित्र स्थान पर खाना 
चाहिए । शुभ पवित्र पात्रों मेँ वना हुआ खाना चाहिए 1 अधिक शीघ्रतासेया 
अधिक शनैः शनं: या वाते करते हुए या हँसते हए नहीं खाना चाहिए । व्यान से 
सन लगाकर खानां चाहिए 1 अपनी प्रकृति ओर ओकसात्म्य को देखकर खाना 
चाहिए । यह दँ नियम भोर्जन सेवन के 1 यहाँ पर इनका विस्तारपूर्वक वणेन 
करेगे । ॥ न. 

(१) उष्णं भुजञ्जीयात्‌-- भोजन ताजा पकाया हमा खाना चाहिए जो 
गरम हो । ठण्डा नहीं होना चाहिए 1 उष्ण भोजन से अग्नि प्रदीप्त हो जाती है 
जिससे भोजन रीघ्र पच जाता है । उष्णता से वायू का अनुलोमन हौ जाता है 
ओर कफ भी कम हो जाता है। 

(२) स्निर्धमश्नौयात्‌--मोजन के साथ स्नेह पदाथं खाने चाहिए । इसमे 
आयू दिक दृष्टि से स्निग्ध गुण प्रधान द्रव्यो मँ सव प्रकार की चिकनाई वाले 
पदार्थं आति ह 1 जैसे घी, तेल, चर्बी, मांस, दुध, मवखन आदि । यह्‌ अग्नि क्रो दीप्त 
करते ह, वायु का अनुलोमन करते दै, वणं ओर वल को बढ़ाते है, शरीर को 
मोटा करके दृढता लतति है । कहा भी गया है-- ; 

स्नेहोऽनिलं हस्त मृद करोति । देहं मलानां विनिहन्ति सङ्खम 
अर्थात्‌ चिकनाई वायू को शान्त करती है, शरीर को मृदु (नमं ) करती है मौर 
मलों का विबन्ध हटाती है 1 
(३) साच्रापूवंकमश्नौयात्‌-- मोजन समय पर मात्रापू्वैक खाना चाहिए । 


` कई भोज्य पदाथं लघु होते द ओौर कई गुरु । लघु द्रव्य वायू, मौर अगिन प्रधात् 


होति दै जो जठराग्नि को प्रदीप्त करते हँ । यदि यह मात्रा में कु अधिकभी 
खाये जाएं तो अधिक गडबड न करके पच ही जाते है 1 परन्तु गुरु द्रव्य पृथ्वी ओौर 
जल गुण प्रधान होते हैँ । उनके प्रयोग से जठराग्नि मन्द हो जाती है। इसलिए 
गुर पदां मातरा मे कुछ कम खाने चादिं 1 

गुरुणामब्पमादेयं लघूनां तप्तिरिष्यते । 

मात्रा द्रव्याण्यपेक्षन्ते मात्रा चाग्निमपेक्षते ॥ -च० सू° २७।२३४१ 
अर्थात्‌ आहार की मात्रा भोज्य द्रव्यो कै लचु गौर गुर गुणों पर आधारित है भौर 
अग्नि के बल पर भी। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हए लधु पदाथं पूरी 
मात्रा मे खाया जा.सकता है । परन्तु गुर पदाथं मात्रा से कु कम ही खाना 
चाहिए ताकि पेट हल्का रहे 1 भोजन तो भूख हटाने के लिए करना चाहिए, 


पेट भरने के लिए नहीं । $ 
(४) जीर्णे अदनीयात्‌- भूख लगने पर मोजन खाना चाहिए । लालचमें , 


* आकर भोजन न खाये । इससे अपच हो जाता है.1 भूख लगने के लक्षण यह है 


_ वेट मे लघुता आई होती है, मलमूत्र खूलकर आ जाता है समय पर भूख 
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लग जाती है ओर अग्नि दीप्त हुई होती है 

(५) इष्टे देशे इष्टसर्वोपकरणं चाश्नीयात्‌ - भोजन एसे शुभ वातावरण 
मे सेवन किया जाये जहाँ पर वहाँ की सामग्री पर दृष्टि डालने से ओर खिलाने 
के ढंग से मन प्रसन्न हो, जाए । इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होता है । 
जो भोजन सम्बन्धी प्रत्येक विभाग मे होनी आवश्यकं है । इसमे सभी भोज्य 
द्रव्यो से लेकर, रसोई घर ओर वहाँ का सामान, पात्र, तस्ते आदि तथा पकाने 
वाला रसोइया भी, स्वच्छ ओर साफ होना चाहिए) 

(६) नातिदुतमदनीयात्‌ - भोजन चवा-चवाकर खाना चाहिए ताकि भोजन 
अच्छे प्रकार से शीघ्र पच जाए ओौर यदि भोजनसें कोई दोष, वाल, रेती आदि 
पड़ी. हौ उसको निकाल लिया जाए । 

(७) आत्मानभिसीक्ष्य भुर्नीत सम्यक्‌--अपनी प्रकृति को देखकर जिन 
भोज्य पदार्थो के सेवन से आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है उनका सेवन करना 
चाहिए । उष्ण प्रकृति वाला शीत गुण प्रधान ओौर शीत प्रकृति वाला उष्ण गुण 
प्रधान भोज्य पदार्थो के सेवन से स्वस्थ रहं सकता है । 
विरुद्ध आहार ` 

(८) वीर्याविरढमनीयात्‌ -- वीयं विरुद आहार का सेवन न करें । इससे , 
रक्त विकार के रोग जैसे कुष्ठ, विसपं आदि हो जाते है । जैसे: 

(क) सब प्रकार कौ मछलियों को दूय के साथ नहीं खाना चाहिए । यह्‌ 
महाअमिष्यन्दि आहार है। स्रोतों को बन्द करता है। इन दोनों का परस्पर 
अन्तर कम से कम २४घटेकाहोना चाहिए ताकि पहला खाया सम्यक रूप से 
आत्मसात हभ हो ओर तज्जनित मल का निकास भी हृजा हो । 

(ख) वीयं दो प्रकारका होता है-शीतवीयं ओर उष्णवीर्यं । शीतवीयं वाले 
द्रव्य को उष्णवीयं वाले मोज्य द्रव्य के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए । इसका 
ध्यान रखना चाहिए । 

इसके अतिरिक्त बहुत प्रकार के विरुद्ध आहार है, विरद आहारो कौ सुची 
पाठको के ज्ञान के लिए नौचे लिखी जाती है । 
~, (१) संयोग विरुद्ध- सव प्रकार के हरे या सूखे अम्ल पदाथ का दूधके 
साथ सेवनन करं। ओर दालोंको मी दुध के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
सव प्रकारके मांस को दुध, मूली, माष, तिल, गुड ओर नदर के साथ प्रयोग न 
करं । क } 

(२) परिहार विरुढ-- धी के ऊपर शोत जन्नभान ओर मधु के ऊपर उष्ण 
जल पान नहीं करना चाहिए । । 

(३) माता विषुड--मघ्‌, भोर घी को समभाग म लेकर खाना टीक नहीं । 
इस प्रकार गुर भोजन मातरा से मधिकं लाना भौर लघु भोजन मात्रा से कम 


(७७) 
खाना मी ठीक नहीं । 


(४) अग्नि विरूढ तीक्ष्णाग्नि मे हीन मात्रा, मन्दाग्नि में अति मात्रा, 
विषमाग्तिें में 
विषमाग्नि मे विरुद्ध मात्रा ओौर समाग्ति मे असम मात्रा का प्रयोग नहीं करना 
. चाहिए । 


(५) कोष्ठविरुद्ध-- करूर कोष्ठं वाले को मन्द वीयं बाला भेदन द्रव्य ओौर 
ओर मृदु कोष्ठ वाले को तीक्ष्ण मदेन द्रव्य अति मात्रा में देना ठीक नहीं । 

(६) अवस्था विरुद्ध--श्रम व व्यायाम करने वाले को वात प्रकोपक अन्न 
पान-नहीं देना चाहिए तथा निद्रालु गौर आलसी को कफ प्रकोपक अन्नपान नहीं 
देना चाहिए । र 

(७) करम विरुदध--मल मूत्र विसर्जन के विना भोजन करना, भूख के विना 
भोजन करना, अति भूख की दशा मे भोजन न करना ठीक नहीं । 

(८) सात्म्य विरुद्ध--वातलादि देहप्रकृति वालों द्वारा अपने-अपने दोषों के 
विपरीत गुणों के अनुकूल आहार न करना सात्म्य विशुद्ध कटलाता है । 

(६) देका विरुद -अनूपःदे में शीत ओौर स्तिग्ध पदार्थो का सेवन, जाङ्गल 
देश मेँ रुक्ष ओर उष्ण पदार्थो का सेवन ओौर समदेश में विषम पदार्थो का सेवन 
देश विरुद आहार कहलाता है । ४ 

(१०) काल विरुद -- ऋतुं के विरुढ अन्नपान का सेवन करना । जसे 
शीत काल अर्थात्‌ हेमन्त ओर शिशिर ऋतुभों मेँ णीत ओर रक्ष के विपरीत उष्ण 
स्निग्ध पदार्थो का सेवन करना चादिए । तथा उष्णकाल मे उष्ण ओर तीक्ष्ण 
पदार्थो के विपरीत शीत ओर मृदुं पदार्थो का सेवन करना चाहिए । 

(११) पाक विरुद--पकाया हुभा अन्न, जो कच्चा ही रहा हो याजल 


` सया हो अथवा विषली लकड़ी से पकाया गया हो, वह॒ सेवन करने के योग्य नहीं 


होता है। 

(१२) हद्िख्ड--म॑ला, कुचला, गन्दा अन्न, जो हृदय कोश्रिय नलगे 
ओर मन से विकार उत्पन्न करे, एेसा अन्न वजित दै । 

(१३) संपद्िरुढध--जो अन्त स्वादहीन ओर रसहीन हो, वह बाजत है 1 

( १४) संस्कार विरद्ध--जो अन्न घी, तेल, मिचं, मसाला ओौर नमक के 
विना पकाया गया हो, वहं वजित है । ( - 

उपरोक्त विरुदधाहार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसलिए यह्‌ सेवन करने 
योग्य नहीं है 1 

(भ) सप्ताह मे एक दिन का उपवास--इससे आशातीत लाभ मिलता है ॥ 
ठेसा करते से गत छः दिनों मे मिथ्याहार विहार ओर अपथ्य से संचित हुआ मल 


शुद्ध हो जाता है ओर शरीर भे उलन्न हई सम्पूणं विति दर हौ जाती दे। 


उपवास के दिन सम्भव हो तो केवल अरपान्‌ पर रहता चाहिए, नहीं तो पावभर्‌ 


) ` (५८) 


दष के साथ कोई मीठा फल या फलाहार दिन में एक वार सेवन करना चाहिए । 
\ एेसा करने से जठराग्नि पाचन क्रिया से निवृत्त होकर, दोषों के पाचन की ओर 
- अर्थात्‌ विकारो को शुद्ध करने में लग जाती है । इससे शरीर गुद हो जाता है ओर 
स्वास्थ्य का संवद्धेन हो जाता है । स्मरण रहे कि इस दिन विबन्ध न रहने पाये । 
इसकी ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए । विवन्ध की दशा मे पहले ही दिन, रात 
को कोई लाभकारी विवन्धहर ओौषधि का सेवन कर लेना चाहिए ताकि इस दिन 
मलशुद्धि हो जाए । एेसा करने से उपवास से पुरा लाभ प्राप्त हो जाताहै। 

स्वस्थ दीधे जीवन अभिलाषी को विवन्ध कभी ओर किसी दिन भी नहीं 

` रहना चाहिए । प्राकृत जीवन में इसका कोई स्थान नहीं है । हिताहार के सेवन से 
विबन्ध तो रह नहीं सकता । परन्तु यदि कोई विवन्धात्मक प्रकृति वाला है तो उस 
दशा में विबन्धहुर ओषधि का प्रयोग सेवन करने मे कोई दौष नहींहै। जैसे 
हरीतकी आदि का प्रग्नोग । 

(>) भोजन करके थोडा-सा मनोरंजन ओर विशाम भोजन खाकर थोडा- 
सा पदगमन करके, घड़ी भर वाये करवट से लेटकर विश्वाम कर लेना चाहिए । 
ओर मन को प्रिय लगने वाली इन्द्ियार्थो के सेवन मे मनोरंजन करना चाहिए । 
इससे अन्न का अच्छे प्रकार से परिपाक हीने से सहायता मिलती है । 

(>!) हिताहार से दीर्घायु की प्राप्ति--हिताहार से धातुओं ओौर मलों का 
निर्माण ओर पोषण समावस्था से होता रहता है । कारण कि अग्नि मी समावस्था 
मे रहकर अन्न की परिपाकक्रिया सम्यकरूपसे होकर शुद्ध आहार रसका निर्माण 
हो जाता है ओौर दोष भी समावस्था में रहकर स्वास्थ्य का संरक्षण ओौर संवद्धंन 
होता रहता है । शरीर के स्वास्थ्य के साथ-साथ मन ओर आत्मा भी प्रसन्न रहते 

है । फलस्वरूप स्वस्थ-दीषं-जीवन का लक्षय प्राप्त हो जाता है । कहा भी गया है-- 

“षडत्रिशत सहस्राणि रात्रीणां हित भोजनः । 

जीवत्यनातुरो जन्तुजितात्मा , समतः सतां ॥' _ च सू° २७।३४८ 
अर्थात्‌ जिस मनुष्य का मन नियमन में होकर बुद्धि के संकेतो पर चलता हो ओर 
हिताहार का सेवन करने वाला हो, वहु ३६००० रात्रियों अर्थात्‌ १०० वृषं तक 
जीवित रहता है । ॥ 
> ‰2 0 ¦ शुभमस्तु । शुभम ! 


चौथा अध्याय 
मल शुद्धि 





शद्धि स्वास्थ्य छे लिए अनिवायं 
जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दोषो, धातुओं, जठराग्नि की 
समावस्था होनी आवद्यक है । उसी प्रकार मलों के निर्माण ओर निकास की 
क्रियाय भी समावस्था में होनी आवश्यक ह । स्वस्थ रहना ओौर स्वस्थ रहकर 
दीर्घजीवी बनना, इन दोनों लक्ष्यो की प्राप्ति शुद्धि पर निर है । जन्मसे मरण 
पर्यन्त जीवन का एक-एक क्षण शुद्धि की परिस्थिति में यदि गुजरता रहे तो 
स्वास्थ्य ओर दीघंजीवन, इन दोनों बातो को प्राप्त करने मे सहायता मिल 
सकती है । 
शरीर की बाहरी शुद्धि- शरीर की बाहरी शुद्धि के लिए मनुष्य को सदा 
` यत्नरील रहना चाहिए । जहाँ यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वहाँ यह्‌ मनुष्य 
की समा मै ओर समाज मे मान, प्रतिष्ठा ओर गौरवता भी वढ़ाता है । 
प्रातःकाल विस्तरे से उठकर सवसे प्रथम मलमूत्र त्याग करके शौच से निवृत 
हो जाना चाहिए । इस वात का ध्यान रखा जाये कि नित्य मलमूत्र का त्याग खूल्‌- 
कर होता है । इससे मलाशय ओर मूत्राय साफं हो जाता है, जिससे शरीर में 
लाघवता ओौर स्फूति आ जाती है। विबन्ध अनेक रोगों की जननी है इसलिए 
, विबन्ध नहीं रहना चाहिए । विबन्ध की दशा मे कोई उपयोगी विबन्धहर भौषधि 
रात को सोने के समय परं प्रयोग की जा सकती है । इसके लिए ऋतु हरीतकौ का 
प्रमोग उपयोगी है विशेषकर शीत प्रकृति वालों के लिए । उष्ण प्रकृति वालो के. 
लिए सत इसवगोल १० प्राम को २५-३० ग्राम मक्खन के साथ मिलाकर प्रयोग 
में लाया जा सकता दै । मात्रा में न्यूनाधिकता यथाओआवश्यकता की.जा सकती 
है 1 इसक्रे अतिरिक्त प्रातःकाल गिलास मर शीतल जल का प्रयोग भी विबन्ध 
खोलने में सहायक होता है । ; 
शौच से निवृत्त होकर व्यायाम मौर तेलाभ्यंग के पद्चात्‌ स्तात करना 
चाहिए । शीतल जल का स्नान नाडी संस्थान को शक्तिमान बनाता है । शरीर मे 
` स्फत्ति मौर ताजगी लाता है । हा, शीतग्रस्त देशों मे जर शीत तऋतुओं मे वातकफ 
शीतप्रकृति वाले मनुष्यो के लिए स्नान के लिए कोष्ण जल का प्रयोगं सुरवावहं 
होता है। 


उबटन या साब्ुन--शरीर का मल साफ़ करने के लिए अहानिकर मलशोधक्‌ 


(>) 


.उवबटन या साबुन का प्रयोग किया जा सकता है । चरक संहिता में आदेश मी 
हमाहै--  , ह 
“दोगंन्धयं गौरवं तन्द्रां कण्ड्मलमरोचकस्‌ \ 
स्वेदबीभत्सतां हन्ति शशीर परिमाजंनम्‌ ॥” --च० सू० ५।६३ 
अर्थात्‌ उबटन (साबुन) मलने से ररीर.परसेस्वेद की दुगंन्धि, भारीपन, कण्ड्‌, 
मल ओर अरुचि दुर हो जाती है । ५ 
स्नान फे गुण चरक संहिता में इस प्रकार से कहे गये हँ-- 
“पवित्रं वृष्यमायुष्यं श्नमस्वेदभलायहं । 
शरीर बलसंधानं स्नानमोसस्करः परम्‌ ॥ --च० सू० ५।९४ 
अर्थात्‌ स्नान से शरीरकी शुद्धिहो जाती है । स्वेदका जमा हआ मल ओौरथकोावट 
दूर हो जाती है। यह्‌ बल, ओज, कान्ति ओर आयुवद्धंक है । | 
निल वस्त्र के गुण--स्नान करके स्वच्छ तौलिएसे शरीरको रगड़कर 
शुष्क कर लेना चाहिए ओौर शृद्ध धुले हुए वस्त्र वारण कर लेने चाहिए । 
“काम्यं यङस्यमायुष्यमलकष्मीष्नं प्रहषंणम्‌ । 
श्नोमत्पारिषदं शस्तं निमरलाम्बरधारणम्‌ ।।' --च० सू० ५।६५ 
अर्थात्‌ स्वच्छ वस्त्र धारण करने से मनुष्य में मनुष्यत्व जा जाता है । वह सभामें 
आदर पाता है । प्रसन्न मुल रहता है । रोगों से सुरक्षित रहकर आयु वदता है । 
शरीर के अंग-प्रतयंगो कौ शुद्धि के साथ-साथ, धारण किये जाने वाले वस्त्रौ 
की शुद्धि,- विस्तर कौ शुद्धि, मोजन सम्बन्धी सभी खाये पिये जाने वाले भोज्य 
पदार्थो की शुद्धि मी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है । इसके साथ-साथ पाकालय, 
स्तानालय, मूत्रालय, शौचालय, निवासगृह्‌, दुकान, कार्यालय तथा अन्य सभी 
स्थान ओौर गृह हवादार होने चाहिए जिनके साथ काम पड़ने का सम्पकं रहता 
हो । आस-पास के स्थान आंगन, प्रांगण गौर गलियां स्वच्छ ओर साफ होने 
चाहिए । गन्दे जल का निकास विधिवत्‌ होता हो । पेसे स्वच्छ वातावरणे जीवन 
के दिन व्यतीत करते रहने से शरीर स्वस्थ रहं सकता है ओर मन भी प्रसन्न रह 
सकता है। 
शरीर को भीतरी शुद्धि 


मनृष्य अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए प्रतिदिन आहार का सेवन वरता 
रहता है । इससे शरीर मे मल बनते रहते है । इन मलों का प्रतिदिन शरीरसे 
बाहर निकल जाना नितान्त आवश्यक है। यदि यह्‌ मल शरीर के भीतर ही पड़े 


रहँ तो उनसे ` सड़ांध उत्पन्न हो . जायेगी जिससे' स्वास्थ्य विगड़कर विकारग्रस्त 
हो जायेगा । भ ५ 

मलोका निर्माण--मनुष्य जो मोजन सेवन करता है जठराग्नि उसको पचा- 
कर दो माग बनाती है। एक सार भाग होता है इसरा मल भाग । सार भाग से सात 


(८१) 


घातुओं का निर्माण हो जाता है, जिनको सात घातु अम्तिर्या, अपनी परिपाक क्रिया 


से निर्माण करती है । घातु अग्नियों की परिपाक विधि भी जठराग्नि की परिपाकं 
विधि के समानं होती है, जो भोजन को पचाकर किट ओर प्रसाद माग निकाल 
लेती ह । प्रत्येक घातु अग्नि अपनी पाचन क्रिया से सार ओर किट माग निकालती 
रहती है 1 सार माग से अपनी घातु निर्माण कर लेती है, ओर किट भाग को पथक्‌ 
निकालकर रख लेती है । मलों का यह निर्माण क्रम तव तक बरावर चाल्‌ रहता 
है जव तक सभी सातं धातुओं का निर्माण पूणं नहीं हो जाता । धातुओं के सम्बन्ध 
मे पिले अध्याय मे थोड़ा-वहुत प्रकाश डाला गया है, यहाँ पर केवल मलों के 
विषय पर कु चर्चा करेगे । 

मलों के विषय मे चरक संहिता का आदेश इस प्रकार से हुमा है-- 

^तत्राहार प्रसादाख्यो रसः किटः च मलाख्यमभिनिवंतंते । किट्ात्‌ 
श्वेदभूत्रपुरीषवातपित्त इलेष्माणः कणाक्षिनासिकास्यलोमक्‌पप्रजनन मलाः 
केश्चहमश्र लोमनखादयहचावयवाः पुडयन्यि । --च० सू० २८।४ 
अर्थात्‌ जठराग्नि के परिपाक से, आहार से, प्रसाद ओर किट बनता है । प्रसाद को 
आहार रस कहते दहै, किट को मल कहते हैँ । आहार रस आंत की लसीका ग्रन्थियों 
से शोषित होकर धातुजं के निर्माण में काम आताहै। रस के शोषित होने पर 
पीखे जो शुष्क पिण्ड वच जाता है, वहं किट कहलाता है । इस किट से स्वेद; मूत्र; ` 
पुरीष; वात; कफ; कान; नाक ओर आंखों का मल; लोम कृप; मेड्‌ का मल; 
केश; दादी; मछ; बाल ओौर नाखून आदि मलों का निर्माण होता है । धातु 
अग्नियों के द्वारा इन मलों का निर्माण क्रम, इस प्रकार से चरक संहिता मे आदेश 
हु है-- ` 

“किट्ूमन्नस्यविप्मूत्रं रसस्य तु कफोऽसृजः। 

पित्त मांसस्य खमला मलः स्वेदस्तु मेदसः । 

स्यात्किं केशलोमास्थ्नो मज्ज्ञः स्नेहोऽक्षि विट्‌त्वचाम्‌ । 

प्रतादकिट धातुनां पाकादेवं विधच्छंतः ॥ 

परस्परोपसंस्तम्भा धातु स्तेह परम्परा।” 

। --च० चि० १५।१८-१६ 
अर्थात्‌ आहार रस से जो किट भाग वनता है उसके घने भाग से पुरीष बनता ह 
ओर पतले भाग से सूत्र । रसाग्नि के परिपाक से रसघातु के निर्माण के साथ उसका 
मल, कफ वन जाता दै । तव यह मधुर पाकावस्था मे होता है । इसी प्रकार रक्त 
धातुके निर्माण के साथ पित्त बन जाता है । तब यहु अम्ल पाकावस्था मेहता 
है । वायु की उत्पत्ति पक्काशय से होती है 1 जब जठरान्न से मुक्त आहार का शुष्क 
पिण्ड बन जाता है उस समय यहं कटुपाक भवस्थामं होता है । मास धातुके 
निर्माण के साथ-साथ कर्णगुहाभों ओौर नासागुहाओों के मलों का निर्माण होता है. 
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ओर मेद धातु के निर्माण के साथ-साथ स्वेद मल का निर्म्पण होत है 1 अस्थि 
घातु के निर्माण के साथ उसके मल से नाखून, केश, दादी, मृं ओर लोम; -मज्जा 
धातु के निर्माण के साथ उसका मल, आंखों ओौर त्वचा का स्निर्घ मल बनता है । 

मलों का निर्माण शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवह्यक है । यह अपने 
उपस्नेह से धातुओं के उपस्नेह के साथ मिलकर शरीर को धारण करते हं। इन 
मलों के उपस्नेह से शरीरके समी अंग-परत्य ङ्क अपनी-अपनी क्रियाय यथावत करते 
रहते है । जिससे स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है । मलों का, समावस्था से निर्माण 
होना, स्वास्थ्य के लिए उतना ही आवद्यक है जितना धातुं का होता है । 

मलों कौ निकास क्रिया---मलों के निर्माण ओर निकास की साम्यावस्था के 
चालू रहने पर मनुष्य का स्वास्थ्य निर्भर करता है । इनके निर्माण या निकास सें 
कोई विषमता आ जाने से स्वास्थ्य के बिगड़ जाने का भय बना रहता है । प्रकृति 
इस सन्तुलन को बनाये रखने के लिए स्वयं क्रियाशील रहती है । शरीर की रचना 
ही एसी है कि इसके सभी छोटे-वड़े अंग-प्रत्यद्ध, शुद्धि के काममे लगे रहते 
दै । जिस किसी मल का संचय, जव कभीशरीरमें हो जाता दहै तो प्रकृतिके द्वारा 
शरीर मे वेग उत्पन्न हो जाते हँ ओौर मलों का निकास होने लगता है । रेसे समय 
पर प्रकृति को सहायता करके वेगो को रोकना नहीं चाहिए । उनको चलने देना - 
चाहिए, अन्यथा विकार उत्पन्न हो सकते हैँ । मलो का निकास करम निम्न विधियो 
से होता रै-- 

(१) पुरीष का निकास समय आने पर वेग उठते हँ । फिर इसका निकास 
गृदा मागंसे हो जाताहै। 

(२) मूत्र के निकास का समयजव निकट आ जाता है तव वेग उठने आरम्भ 
हो जाते है ओरं मूत्रेन्दरिय के द्वारा मूत्राशय मे संचित हुए मूत्र का निकास हो जाता 
है। 

(३) अपानवायु का निकास भी गूदा मागंसे हो जाता है। 

(४) निःश्वास वायु का निकास नासारन्ध्रों के दवारा होता रहता है जिसके 
साथ, शरीर मे बने हुए वायवीय मल पदार्थो का भी निकास हो जाता है, जिनका 
निर्माण.ातुओं के कोषो की निर्माण-क्रिया से होता रहता है ओर इनका निर्माण 
जीवित शरीर मे होने वाली गतियो के कारणों से भी होता रहता है। इन मल 
पदार्थो को, रक्त अपने परिभ्रमण मे, शिराओं क द्वारा फेफडो मेँ पहुंचाता है जहाँ 
से इनका निकास निःश्वास वायु के साथ होता रहता है । 

(५) स्वेद का निकास त्वचा से स्वेदरन्ध्रों के द्वारा होता रहता है । इसका 
निर्माण त्वचा में स्थित स्वेद-ग्रन्थियों के यन्तर के द्वारा वायवीय मल पदार्थो से 
होता दै। स्वेद के निकास के समय पर शीतल-जलपान, शीतल वायु सेवन या 

` शीत-गुण प्रधान द्रव्यो का सेवन नहीं करना चाहिए । एेसा करना प्रकृति के विरूढ 
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दै । इससे स्वेद का निकास रुक जाता है, इससे मल संचय होकर विकार उत्पन्न 
होते है । 
, (६) कान, नाक, आंख, मुख, दांत ओौर कण्ठ तथा त्वचा पर बना हमा 

मल (उपस्नेह्‌) स्नान.करते हुए विधिपूरवक साफ किया जाना चाहिए । 

प्रकृति एक ओरसे शरीर को धारण करने के लिए धातुओं ओर मलों का 
निर्माण करती रहती है, दूसरी ओर से शरीर को शुद्ध रखने के लिए मलों के निकास 
कोभी चालू रखती है, ताकि मल समावस्था में रहकर स्वास्थ्य को वनाये रख सके 
अन्यथा मलो के संचित होने से शरीर, विकारग्रस्त हो सकता है । मनुष्य को अपने 
स्वास्थ्य संवद्धंन के लिए प्राङृत जीवन-प्रणाली के विधि-विधान का पालन करना 
चाहिए । 

विकारो करी उत्पत्ति मलों के संचय से--मलों के निर्माण ओौर उलके निकास 
की समावस्था को बनाये रलने के लिए प्रकृति क्रियाशील रहती है । इसके द्वारा 
मलों की निकासक्रिया चालू रहकर इनका संचय शरीर मे नहीं होने पाता । यदि 
एेसान होतातो शरीरम मलसंचय से विर्षले पदार्थं बनकर स्वास्थ्य बिगड़ 
जाता, क्योकि मलों का संचय होने से दोषों का सन्तुलन विगड़ जाता, वातादि दोष 
वृद्धि पाकर विपमावस्था को प्राप्त होकर विकार उत्पन्न कर डालते हैँ । 

विकारो के उत्पन्न होने मे मलो का संचय ही मूल कारण होता है, इससे 
कोई भी विकार उत्पन्न हौ सकता है, जैसे ज्वर, वमन; अतिसार, प्रवाहिका, 
परतिष्याय, पीनस, कास, इवास, मूत्रविकार, उदरशूल, वृवकशूल, कटिशूल, 
सिरद्शूल, सन्धिशूल ओौर ख्त-विकार आदि करई प्रकार के विकार जिनमें दाह, 
शल ओौर जलन हो । 
लधन का महत्त्व 

मनुष्य प्रज्ञापराध के कारण भिथ्याहार-विहार करता रहता है । हिताहार 
के विधि-विधान के विरुद्ध आचरण करने से प्रकृति की अपनी सामान्य गोध-क्रिया 
मे वाधा पड़ जाती है । शरीर मे मलों का निकास नहीं हो पाता, मलों का संचय 
होने लगता है, मलसंचय से विकार उत्पन्न हो जाता है। अव प्रकृति स्वास्थ्य को 
सुधारने के लिए अपनी 'विश्ेष-शोध-क्रिया' चालू करती है, विकार की उत्पत्ति, 
प्रकृति की विशेष-शोध-क्रिया कहलाती है, चाहे कोई भी विकार उत्पन्न हुआ हो । 
प्रकृति इस विशेष शोधःक्रिया को चालू करने से, मलों का संचय शरीर से बाहर 
निकालने मे समथं हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य लाभे हो जाता है । 

प्रकृति यह विशेष शोध-क्रिया का काम, जठराग्नि को सौपती है । वह्‌ संचित 
हए मलों को जलाने अथवा उनको शद्ध करने में या शरीर से. बाहर निकालने मेँ 
जुट जाती है। इस अवधि में भूख लगनी बन्द हो जाती है या कम लगती है । एेसी 
अवस्था में गुर या ठेस भोजन बन्द रखा जाता है, हल्का अर्थात्‌ लघु-वरल-आहार 
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दिया जाता है । भूख न होने को दशा मे ठोस मोजन नहीं दिया जाता । एसा करने 
से प्रकृति को अपनी विशेष-शोध-क्रिया' का काम चलानि में सहायता मिलती है । 
इससे जठराग्नि को मोजन की पाचन क्रिया से छृटकारा मिलता है गौर वह्‌ अपनी 
पुण शक्ति के साथ "विशेष-णोध-क्रिया' के कास म लग जाती है। इससे शरीर का 
मलसंचय दो-तीन दिनों मेही दूर हो जाता है) मल, मूत्र ओर स्वेद खुल जाति है, 
वायु का अनुलोम हो जाता है, भूख ओर प्यास लगनी आरम्भ हौ जातीहै अर 
शरीर मं लाघवता जा जाती है तथा विकार शान्त हौ जाता है। ठोस मोजन को 
वंद रखना ही लंघन कहलाता दहै । 
लघु-तरल आहार--जव रोगी दुबल हो, बाल हो, वृद्ध हो, गभिणीस्तरी अथवा 
वातरोग से पीडत्‌हो तो उसे लंघन नहीं कराना चाहिए, उसको लघू-तरल आहार 
देते रहना चाहिए, जिससे उसका बल वना रहे । इसके लिए रोगी को साबूदाना, 
डबल रोटी, मूंग की पतली खिचड़ी, मटर सूप, चने का सूप, गलूकोज जल, नींबू 
जल, उवला हुआ दूघ, दूध भिश्चित जल, दूष मिलाकर बनाई हुई चाय, दही यें तीन 
माग जल डालकर दही को बनी हुई लस्सी; दालचीनी, तुलसी पत्रादि की बनी हुई 
चाय; नारंगी, अनार, तरवरूज या किमि इनमे से किसी एक फल का निकाला 
हुआ रस; इनमे से कोई मी तरल-आहार जो दोषों के विपरीत गुणों से युक्त हो, 
दिया जा सकता है अर्थात्‌ उष्णकृत विकारो मे शीतगुण प्रधान ओर शीत्ृत 
विकारो में उष्णगुण प्रधान तरल आहार । इसी प्रकार अन्य लघु तरल पदार्थं भी 
दिये जा सकते है । स्मरण रहे कि कोई भी तरलाहार बनाने के लिए उवालकर 
ठंडा किया हुआ अथवा कोष्ण जल प्रयोग में लाना चाहिए । 
ब्रिकार के आरम्भ होने पर यह भी देख लेना चाहिए कि इसका कारण क्या 
है ? यदि इसका कारण किसी प्रकार का मलसंचय है, तो उसको हटाना चाहिए । 
जैसे यदि पुरीष विबन्ध है तो बस्ति कमं या विवन्ध-ह॒र ओौषधि खिलाकर विबन्ध 
खोलना चार्हिए । यदि कारण स्वेद का अवरोध है तो स्वेदल अओौषधि देकर ओर 
अन्य प्रयोगो से काम लेकर स्वेद लाना चाहिए । इसी प्रकार मूत्रके अवरोधया 
मूत्र के निकास की कमी मे, मूत्रल द्रव्यों का प्रयोग करके मूत्र खोलना चाहिए । 
एेसा करने से विकारो के शमन भें प्रकृति को सहायता मिलती है ओौर विकार 
शीध्र शान्त हो जाते हैँ । | 
उपवास का महत्व 
सबल रोगियों को उपवास से डरना नहीं चाहिए 
ओर संवद्धंन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना 
किहम सव दिनम कई वार खाना खाते ह, जिससे 
क्रिया का भार बहुत कुछ पडता । इस कायंभार से इसके 
दै । थकावट दूर करने के लिए विश्राम चाहिए 


॥ यह्‌ स्वास्थ्य के संरक्षण 
कि मोजन । आप देखते है 
पाचन सस्थान पर पाचन 
के छोटे बड़ अंग थक जाते 
। विश्रामसे ही काम करने की नई 





| 
| 
1 
॥ 
| 
1 
॥ 
1 
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शक्ति आ जाती है । इसलिए उपवास से पाचन संस्थान को विश्राम मिलकर इनके 
अङ्गं मौर प्रत्यङ्गं मेँ शक्ति आ जाती है गौर यहं अपना काम चालू रखने के 
समथं बनते हैँ । उपवास प्रकृति के नियमों के अनुकल है । 

इसमें सन्देह नहीं करि भोजन जीवन का आधार है। भोजनसेही शरीरमें 
जीवन शक्ति आ जाती है । पर यह मी तो है कि भोजन के हेर-फेर से स्वास्थ्य 
बिगड़ जाता है ओर रोग उत्पन्न हो जाते है। एेसी दशा मे उपवास ही वह 
अस्वरहजो रोगों कौ मारभगा सकता है । उपवास स्वास्थ्य के संरक्षण ओर 
संवद्धंन के लिए तथा स्वस्थ-दीषं जीवन के लक्ष्य की प्राप्तिके लिए एक विर्वस्त 
उपाय है । अतः उपवास पर रहने का अभ्यास करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत 
आवश्यक है । उपवास को हषं से स्वीकार करना चाहिए । 

हमारे माल्य पूरवेज, उपवास बड़ हषं के साथ रखा करते थे । वहं एकादशी, 
पूरणिमा, अमावस्था, संक्रान्ति, अष्टमी जादि त्रतों पर उपवास पर रहा करते थे । 
कई जलपान पर ही रहते थे कई फलाहार का सेवन करते थे, करई दुग्धपान 
या लस्सी पीकर उपवास रखा करते थे ओर स्वस्थ-दीधं जीवन पाते थे हमे 
मी उनको अनुकरण करके उपवास रखने का अभ्यास करना ्ा्हिए भौर स्वस्थ- 
दीघं जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए । स्मरण रहे कि एक दिन के उपवासं 
से एक सप्ताह का संग्रह हुआ मल शुद्ध हौ जाता है । यदि यहं अभ्यास नियमसे 
रखा जाय तो मनुष्य रोगों से मुक्त रहकर स्वस्थ-दीघं जीवन का लक्षय प्राप्त करते 
भे सफल रह सकता है । इसमें कोई सन्देह नहीं । 


पांचवां अध्यायं 
विश्राम 


विश्नाम के गुण 
त्रय उपस्तम्भा इत्याहारः स्वप्नो ब्रह्यवयमिति। -च० सू० ११।३१५ 
अर्थात्‌ शरीर के धारक तीन स्तम्भ हैँ --१. आहार, २. स्वप्न, द. बरह्मचयं । आहार 
ओर ब्रह्मचय्य का वर्णन इस पुस्तक मे पीले आया है, यहाँ विश्राम के विषय 
पर प्रकार डालेगे 1 
नष्य को अपनी जीवनयात्रा चलाने के लिए कुन कु काम करनाही 
पड़ता है । यदि काम न किया जाय तो दाम काँ से मिलेगा.। संसार में जीवित 
रहने के लिए भोजन, कपड़ा ओौर मकान वचार्हिए 1 वच्चो को इसके अतिरिक्त, 
शिक्षण ओर प्रशिक्षण मिलना चाहिए ओर भी कई प्रकार भी आवद्यकताये होती 
है} इन सव वातो को पूराकरनेके लिएकाम करना पड़ता ह ताकि घनका 
उपाजन हो सके । 
कई कामों को करने मे शारीरिक शक्ति अधिक लगानी पड़ती है ओर करई 
कामों मे मस्तिष्क शवित । जसे खेतों ओर कारखानो मे काम करने के लिए शारी 
रिक शवित अधिक लगानी पडती है ओर लिखाई-पढाई तथा सोच-विचार का 
काम करते के लिए मस्तिष्क को अधिक काम करना पडता है 1 परन्तु किसी मी 
प्रकार का काम हो, उसको करने से शरीर के अंग-प्रत्यंग थक जाते हैँ ओर कोष 
टते-फूटते रहति है । थकावट के कारण मनुष्य काम करने मे अशक्त हो जाता है 
तनाव उत्पन्न होने का प्रधान कारण थकावट होती है जो अपनी शक्ति से 
अधिक परिश्रम करने से हो जाती है। जब तक थकावट दूरन की जाये, तब तक 
मनष्य अगले दिन काम करने के योग्य नहीं बनता । इसलिए मन्‌ष्य को थकावट 
दूर करनेके लिए विश्राम करना पडता है । 
निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिः काश्यं बलाबलं 
वृषता क्लीबता ज्ञानमज्ञानं जोवितं न च।॥ ` --च० सू० २१।३६ 
अर्थात्‌ विधिपूवेक नींद करते से मनुष्य को सुख, पुष्टि, बल, पूसत्व शक्ति, ज्ञान 
ओर जीवन प्राप्त होता है । यदि्निद्रान कौ जाये या जविधि से की जाये तो इससे 
दुःख, तनाव, कमजोरी, बलदीनता, पुसत्व शक्ति का अभाव, अज्ञान ओर मृत्यु 
तक भी हो सकतीरहै। - ` 
विश्रामसे ही शरीरकी टूटी-फूटी सेलो की मरम्मत हो जाती दहै इसमें 


(८७) 
पुनः काम करने क शक्ति आ जाती है । विश्राम थकावट को दूर करने के लिए 
एक अमोघ अस्त्र है । 
विराम के प्रकार--विश्राम दो प्रकारके होते है (१) हल्का विश्राम, 
(२) पणं विश्राम अर्थात्‌ निद्रा । 
` ` १. हल्का विश्नास--शारीरिक ओर मानसिक काम करने से थकावट तो होती 
है पर कभी-कभी काम करने के विना ही मनुष्य वड़ी थकावट अनुभव करता है। 
यह्‌ थकावट उसंको मानसिक परेशानियों के कारण होती है । मानसिक परेडानिर्यां 
जीवन को निःस्वाद वना देती हँ । मुष्य का मन किसी मी छोटे या बड़े कामको 
करना नहीं चाहता । सारा काम उसको भार जसा मालूम होता है । उसका शरीर 
भारी, कमर टूटी ओौर थकी हुई मालूम होती है । वहं एक छोटा-सा काम करने के 
भी अराक्त होता है । यह्‌ थकावट उसको शारीरिक या मानसिक कायं करने के 
विना ही अनुभव होती है । एेसी अवस्था मे मन का भार हल्का करने के लिए हल्का 
विश्राम लेना चाहिए । यह्‌ वात पाठकों को स्मरण रखनी चाहिए कि मन के उतार- 
चटावों के कारण जव कभी कामं करने मे दिलन लगता हो ओर शरीर मे थकावटः 
जसी मालूम होती हो तो एेसी अवस्था में हल्का विश्राम लेना एक बड़े काम की 
वस्तु है । परन्तु निद्रा नहीं करनी चाहिए क्योकि दिन में निद्रा करना वजित ह । 
हल्का विश्राम दिन मे कई बार भी लिया जा सकता है । 
" रात्रौ जागरणं रक्षं स्निग्धं प्रस्वप्तं दिवा । , 
अरुक्षमनभिष्यन्दि त्वासीन प्रचलायितम्‌ ॥ . --च० सु° २१।५० 


` अर्थात्‌ रात्रि मे जागरण करने से रक्षता बढती हं । दिन में निद्रा करने से स्निग्धता 


बढती ह । रक्षता बढने से वागु की वृद्धि हो जाती हं ओर स्निग्धता बने से कफ 
की वृद्धि हो जाती ह । इसलिए शरीर की थकावट को दूर करने के लिए भासन 
पर त&-वंठे हल्का विश्राम कर लेना चाहिए । 

हल्का विश्राम लेने कौ विषि--कमरे के बीच मं एक सपाट ओर सख्त स्थानं 
पर बादर को चार तहों में मोडकर विष्ठा दे । इस पर पीठ के बल सीधे लेट 
जाएं । टंगों ओर हाथों को फलाकर पृथ्वी के सपाट रखे । सिरः, ग्रीवा, धड़, 
दोनों गों, दोनों बाहुं ओौर अंगुलियों को भी ढीला, करके सीधे लेट जाएं । 
आंखों को ढीला करके बन्द रखे । कोई भी अंग दबा हुआ न रहे । एसी वस्था 
म २०-२५ मिनट रहकर हल्का विश्राम लेने से शरीर कौ सारी थकावट द्र हौ 


, जायेगी। यदि कु निद्रा भी आ जाये तो आने दीजिएगा । कोई हानि नहीं होगी । , 


ेसा हल्का विश्राम लेने से, शरीर काम करने के योग्य हो जाता है । मन तनाव- 
दन्य हो जाता है । इसमें ताजगी आ जाती है । हसक विश्राम कहीं भी बैढ-वंठे 


| आराम कुर्मी पर भी शरीर को ढीला करके लिया जा सकता है । 


(२) पूणं विशाम या निद्रा--दिन-भर के छोटे-वडे;. हल्के, कठिन, भारी 
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दिमागी भौर शारीरिक भिन्न-भिन्न कामों के करने से, शरीर के अंग-पत्यंग अर 
कलपुर्जो के कोष थक जाते हँ ओौर टृटते-फूटते रहते है । ओौर मनुष्य का शरीर 
थककर चूर-चूर हौ जाता है । वहं इस थकावट को दूर करना चाहता है ताकि 
अगले दिन भी काम करने के योग्य बन सके । एसी अवस्था मे वह्‌ पूणं विश्वाम 
यानिद्राकृरना चाहताहै। निद्रासे सारी थकावट दूरहो जातीहै। शरीरके 
टूटे-षूटे सेलो कौ मरम्मत हो जाती है । मरे हृए कोषो का निकास वायवीय मल 
पदाथ के रूप में निःश्वास वायु के साथ होता रहता है । उनके स्थानों पर नये कोष 
बनते रहते है । इस सारी क्रिया से शरीर मे नई शक्ति आ जाती है । 
निद्राका विधि विधान प्रकृति ने मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए 
दिनि ओर रात का क्रम वनाया है । दिन काम करनेके लिएओौर रात्रि निद्राके 
लिए बनाई है) इसके विपरीत काम करना प्रकृति के विरुढ है, इसलिए हानि- 
कारक भी है निद्राके लिए ठीक समय रातके १० वजेसे प्रातः ४-५ वजे तकं 
सवेत्तिम समय है-- 
“अकाले अति प्रसद्धाच्च न च निद्रा निषेविता । 
सुखायुषौ पराकुर्यात्‌ , कालरात्रिरिवापरा ॥“ --च० सू० २१३७ 
१. अर्थात्‌ अकाल में निद्रा नहीं करनी चाहिए यह्‌ निषिद्ध है जसे दिन में । 
यह निद्राका मिथ्या योगदहै। 
२. नियुक्त समय से अधिक समय तक निद्रा नहीं करती चाहिए । यहं निद्रा 
का अत्तियोग कहलाता है 1 ‡ 
३. निद्राते करना भी प्रकृति के विरुद्ध है । यह्‌ भी ठीक नहीं । इसको निद्रा 
का अयोग कहते हँ । अर्थात्‌ निद्रा का मिथ्यायोग, अतियोग ओर अयोगं वजित 
॥ 
९ “भेदस्विनः स्नेहनित्याः इलेमष्लाः रृलेष्मरोगिणः । 
दूषौविर्षाताश्चैव दिवा न शयीरन्‌ कदाचन ।” --च० सू० २१।४१५ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य मोटी चीं वाले है, जो घी, तेल का प्रयोग अधिक करने वाले है, 
` जो श्लेष्मला देह प्रकृति वाले है, जो कफ रोगी हँ ओर दूषी विष पीडित हैँ उन्हे 
दिन मे सोना नहीं चाहिए । ओर भी-- 
“ग्रीष्मवश्यं षु कालेषु दिवास्वप्नात्‌ प्रकुप्यतः । 
इलेष्मपित्ते दिवास्वप्नस्तस्मात्त षु न शस्यते ।।” --च० सू० २१।४४ 
गरीष्म ऋतुः को छोडकर वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर भौर वसन्त ऋतुओं मे दिन 
को सोता नहीं चाहिए क्योकि इनमे सोने से कफ़ भौर पित्त प्रकुपित होते है । 
“ग्रीष्मे त्वादान रक्षाणां वधंमाने च मारते । 
रात्रीणां चाति सकषेपादिवा स्वप्नः प्रशस्यते +" 
मर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु मे आदान काल की बढ़ती हुई रक्षता से उत्पन्न वायु के कारण 


५ )। 


ओौर रात्रि छोटी होने के कारण, दिन में थोडा-बहुत विश्राम करना उचित है । 

एक युवक के लिए प्रतिदिन छः घण्टे का विश्राम करना उपयुक्त है । बच्चों 
केलिए कु अधिक समय की आवश्यकता रहती है । बच्चा जितना छोटा होगा 
उतने ही अधिक विश्राम की उसको आवहयकता रहती है । 

मनुष्य को चाहिए कि वहु रात के १०-११बजेसे प्रातःकाल के ४-५ 
वजे तक, छः घंटो कौ निद्रा करते का अभ्यास रखे, ४-५ वजे प्रातः का समय आने 
पर, यत्तपूवेक विस्तर को छोड़ देना चाहिए ओर उठ खडा होना चाहिए 1 शौच 
आदि से निवृत्त हौकर दन्त धावन करें । शुद्ध जल से कुल्लियां करके ओर कण्ठ को 
साफ करके हाथ, पावो ओौर मुंह का प्रक्षालन करं । इसके पदचात्‌ इस समय को 
सदुपयोग मे लाये । 

विद्यार्थी इस समय को व्रिद्याअभ्यास में लगाये । योगाम्यासी इस समय को 
योगाभ्यास, प्राणायाम ओौर ध्यानादि या पूजापाठ मे लगा सक्ते है । गृहस्थ ओर 
स्वं साधारण जनता परमात्मा की वन्दना के पर्चात्‌ अपने जीविका सम्बन्धी कर्मों 
मे लगकर, लाभ उठा सकते हैँ । . इस अमूल्य समय को नींद में गंवाना, सारे दिन 
को व्यथं करने के बरावर है । इस समय पर किए हृए सभी काम सफल हो जाते 
हैं । इस अमूल्य समय से लाभ उठे । 


छठा अध्याय 
व्यायाम 


व्यायाम के गुण 

व्यायाम से शरीर के अंग-प्रत्यंग जौर सम्पूणं कोष जागृत होकर गतिशील 
हो जाते हैँ । उनमें जीवन आ जाता है । गति ही प्रगति का कारण.बनती है । युद्ध 
ओर ताजा हवादार क्षेत्र या कमरे मे किया जाने वाला व्यायाम, मनुष्य कौ 
स्वास्थ्य प्रदान करता है ओर उसकी आयु को दीघं वनाता है । शरीर के भीतर 
जो मेले पदाथ संग्रह हृए होते हँ उनका जलीय-मलपदार्थं भाग स्वेद के रूप मे, 
स्वेद रन्ध्रो के द्वारा त्वचा के मागं से बाहर निकलता है । जौर दूसरा वायवीय- 
मलपदाथं भाग का निकास, निःश्वास वायु के साथ होता रहता है 1 

आजकल के सभ्य जगत्‌ मे लोगों का आकषण, व्यायाम की ओर बढता जा 
रहा है । ओर इसके द्वारा एक देश का दूसरे देश के साथ सम्बन्ध बढ़ाने का एक 
मागं निकल आया है । जिसके कारण व्यायाम को संसारमें वढ़ावामिल रहा 
है । व्यायामसे न केवल शरीर ही स्वस्थ रहता है अपितु मन ओर आत्मा भी 
स्वस्थ रहते हैँ । अतः मनुष्य को चाहिए कि व्याथाम को अपने जीवन का अंग 
बनाएं । 

व्यायाम के प्रकार-- व्यायाम कर प्रकारके होते हँ । साधारण पदयाव्रासे 
लेकर योगासन ओरं प्राणायाम मी व्यायाम के अन्तगंत है । इनमे पदयात्रा, 
दौड़ना, बेठकं निकालन, दंड पलना, अनेक प्रकार की मुडने वाली कसरत, अनेक 
प्रकार के खेलकूद, बड़े-बड़े सेल जसे एूटवाल, क्रिकेट, होँकी, वांलीवाल, वैड- 
मिण्टन, कबड्डी, टेनिस, ुडदोड्‌, तैरना, फिसलना, योगासन ओर प्रणायाम 
सम्मिलित ह । इन सभौ प्रकार के व्यायामो से शरीर मे बल आता है । 

“लाघवं कमंसाम््यं स्थेयं दुःखसटिष्णुता । 

, दोषक्षयोऽग्नि वृद्धिश्च व्यायामादुपजायते 11” --च० सु० ७।३२ 
अर्थात्‌ व्यायाम से शरीर में हल्कापन, काम करने कौ शक्ति ओर शरीर की मजन्रूती 
आ जाती है । कष्टों को सहन करने कौ शक्ति, दोषों अर्थात्‌ मलों का नाश ओौर 
जठराग्नि की वृद्धि हो जाती है । मोटापा दूर हो जाता है । 

` “ तेल अभ्यंग व्यायाम्‌ करने से पहले शरीर पर तेल का अभ्यंग, सिर से 
लेकर पैर तक, सारे शारीर पर करना चाहिए, विशेष करके मेरुदण्ड पर भौर 
सभी मुड़ने वाने जोड़ो पर । अभ्यंग से यह जोड़ लचकदार वन जाते है । स्वस्थ ` 


> - 
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व दीघं जीवन के लिए जोड़ो का लचकदार होना आवद्यक है । नाडी संस्थान दृद 
बन जाता है\ त्वचा कोमल भौर सुन्दर ओर सारा शरीर सुडोल ओर शक्तिमान 
वन जाता है। 
“तथा शरीरमभ्यद्धात्‌ दृढं सुत्वक च जायते । 
प्रज्ञान्त मारुताबाधं क्लेश व्यायामसं सहम्‌ 1! --च० सू° ७।८६ 

अर्थात्‌ तेल के अभ्यद्ध से शरीर दृढहो जाताहै, त्वचा कोमल बन जाती है, 
वायू पीड़ा शान्त हो जाती है ओर सख्त काम करने कौ सहनशक्ति आ जाती है । 

नस्य- तेल का नस्य (नसवार) लेना चादिए । इसको दोनों नासारनध्ों 
मँ सूघकर चदाना चाहिए । इससे नाक कौ भिल्ली दृढ़ बन जाती है ओर मनुष्य 
बार-बार कै प्रतिष्याय के आक्रमणं से सुरक्षित रहता है । आंखों की ज्योति को 
वषाती है । नस्य से सिर, आंख, कान, नाक .जौर गले (कण्ठ) की वातनाडियां 
दृढ वनती हँ । वहं रोगाक्रमणों से सुरक्षित रहते हँ । इसके सेवन से अकाल में 
सिरके बाल नहीं पकते । चरक सू० अ० ५, रलो० ५७-६२ म इसको स्पष्ट 
किया गया है। 

तेल का आश्चोतन कणं गुहाओं म करना चाहिए । इससे कणंपटल स्वस्थ, 
कोमल ओर लचकदार रहते हँ भौर कणं रोगों से मनुष्य सुरक्षित रहता है । 

तेल का अभ्यंग सिर पर ओर दोनों पँरों के तलवों पर करना चाहिए इससे 
पै का फटनां ओर उनकी रक्षता दूर हो जाती है, आंखों की ज्योति भी बढती 
है। 

इस प्रकार तेल के अभ्यंग मे अनेक गुण है । इसको सारे शरीर पर रगड़- 
रगड़ कर मलना चाहिए ताकि तोला दो तोला मर तेल, त्वचा मे समावेश हो 
जाये । तभी तो तैलाभ्यं का यथाथं लाम मिल सकता है । तंलाभ्यंग समाप्त होने 


पर व्यायाम आरम्भ करना चादिए 
कसरत ओर आसन- व्यायाम को मुडने वाली कसरतो से आरम्भ करता 


` चाहिए । जसे ग्रीवा की मूडने वाली जोड़ो की कसरतों से; बाहुओं मे अंगुलियो, 


कलाई, कुहनी ओर कर्थे कौ मुड्ने वाली जोड़ों की कसरत; ठगो के टखने, 


` घुटने ओर वक्षण की मुड्ने वाली जोड़ों की कसरत; तथा कमर को आगे, पीछे, 


दाई ओर बाई भोर मोडने वाली कसरत । इसके पडचात्‌ बेठकं निकालना, दण्ड 
पीलना, दौड़ना ओर कुदती करने कौ करसतें करनी चादिएं। योगासन में शीर्षा 
सन, सर्वाङ्गासन, पदिचमोत्तान आसन ओौर मत्स्यासन बहुत उपयोगी आसन ह । 
आसनो का वर्णनःआगे जाया है । योगासनं के अम्याससे मनुष्य मे नई जीवन- 
शावित उजागर हो जाती है 1 इनका अभ्यास बहत लाभकारी रहतादहै। 
प्राणायाम- यह प्राणवायु का व्यायाम है । यह मनुष्य को प्राणशक्ति 
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प्रदान करता है इसलिए अत्यन्त उपयोगी है । खले, ताजा ओर साफ हवादार 
कमरे या क्षेत्र मे खड़े-खडे या आसन पर बैठकर, इसका अभ्यास किया जा सकता 
ह । वाय को दोनों नासारन्ध्रो से अन्दर खींचकर धीरे-धीरे, १० सेकण्ड तक दोनों 
फफड़ं मे भर दिया जाता है । इस भरे हुए प्राणवायू को ४० सेकाण्ड तक, दोनों 
फेफड़ं मे वन्द रखा जाता है । फिर धीरे-धीरे २० सेकण्ड तक, इस भरे हुए 
प्राणवायू को, दोनों नासारनध्रो से वाहर निकाल दिया जाता है| इसक्रियाका 
` अभ्यास ५से १५मिनटतक दिनम दो-चार वार, प्रातः एवं सायं, यथाशदित 
किया जा सक्ता है । इसको प्राणायाम कहते हैँ । विशेष जानकारी अगे दी 
गई है। 
व्यायाम के नियम--कारखानों आौर देतो मे दिन भर काम करने वाले 
कामगार लोगो के लिए व्यायाम करना आवदयकं नहीं क्योकि उनकाकाम ही 
व्यायाम के समान है । एसे व्यक्तियों को व्यायाम के स्थान पर, कुछ लघु पौष्टिक 
आहार खाना चाहिए ताकि उनकी थकावट दुर होकर अगले दिन वह काम करने 
“के समथं बन सके । हाँ, जो लोग लिखाई-पद़ाई का काम करने वाले है जैसे 
विद्यार्थी जौर कार्यालयों के लेखक तथा जुलाहे, दरजी, नाई, वाणिज ओर घर 
की चार दीवारों के अन्दर काम करने वाले नौकर-चाकर ओर. महिलाएं यह्‌ 
सभी लोग व्यायाम करके स्वास्थ्य लाभ उठा सकते है । इनके लिए व्यायाम की 
अत्यन्त आवर्यकता है । 
व्यायाम की समाप्ति पर थोड़ा विश्राम करना चाहिए ताकि पसीना ण्डा 
हो जाये ओर थकावट भी दूर हो। थकावट के दुर होने पर स्नान करना 
चाहिए । थकावट दुर करते हए दन्तधावन करना चाहिए । दांतों को साफ करने 
केलिए कई प्रकार की विधिर्या है--दातुन, दन्तमंजन ओर दांतों का पेस्ट । 
इनमें से किसी को भौ प्रयोग किया जा सकता है । स्मरण रहे कि अपनी मनचाही 
विधि से सफाई करते हुए, मसुढों पर कोड ब्रण न हो पाये ओर किसी प्रकार की 
हानि न पहुंचे 1 | 
स्नान करने कौ विधि पीले लिखी जा चुकी है । उसके धनसार स्नान करके 
शुद्ध वस्त्र धारण करके, दस मिनट के लिए परमात्मा की वन्दना, आसन पर बंठ 
कर करनी चाहिए । इससे मन मे शान्ति आ जाती है। 
व्यायाम खुली वायू वाले कमरे या क्षेत्र मे करना चाहिए । व्यायाम प्रतिदिन 
मातः समय पर करना चाहिए । वीच मे छोड-छोडकर व्यायामं करने से कोई 
लाभ नहीं पहुंचता । व्यायाम से स्वेद निकल आनि पर, शरीर का मीतरीय मल 
बाहर निकल ता है मौर शरीर स्वस्थ स्हता है । व्यायाम के पर्चात्‌ ल्‌ 
पौष्टिक आहार करना चाहिए । ॐ ~ 
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व्यायास कै अयोग्य व्यविति 

“अतिव्यवायभाराध्व कर्मभिक्चाति कशिताः 1 

क्रोधरोकभयायासेः क्रान्ता ये चापि मानवाः ॥। 

दालवृड प्रवाताश्च ये चोच्चेबेहुभाषकाः। 

से वर्जयेयर्व्यायामं क्षुधितास्तृषतादच ये ।“ --च० सु० ५।३५ 
अर्थात्‌ जो लोग भूख गौर प्यास से पीडित ै। काम करते हृए कमजोर हए है 
बालया वृद्ध ह, कामगार, बक उटाकर चलने वाले है ओर स्त्रीसंग से थके मदि 
रहते है, देसे व्यक्तियों को व्यायाम नहीं करना चाहिए । 


सातवां अध्याय 
सनोलिज्ञान 


मन की प्रधानता 


सृष्टि को रचना का वर्णन भारतके प्राचीन संस्कृत साहित्य में विस्तार से आया 
है । इसमे प्रकृति ओौर पुरूष से उत्पन्न.जड़ ओौर चेतन सृष्टि की चर्चा अ है। 
` चेतन सृष्टि के वणेन में पुरुष की चर्चा बहुत विस्तार से आई है, आयुवेद विज्ञान 
इसी का एक मुख्य ग्रंथ है । इसमे जीवात्मा ओर इसके सहयोगी मन, तद्धि, 
अहंकार ओौर इन्द्रिय आदि अंगों का विवेचन विस्तार से आया है । इसमे मनुष्य 
के सुखी ओर दुःखी जीवन तथा हितकारी ओर अहितकारी जीवन का बोध कराया 
गया है 1 आयुवेद विज्ञान मे शारीरिक आौर मानसिक रोगो की विस्तृत व्याख्या 
की गई है ओर उनसे मुव्रित पाने कौ चिकित्सा भी विस्तार से प्रकारित की गड है । 
ईरवर के मन की ईक्षणसे यह संसार वनारहै, तो इस सिद्धान्तके अनुसार 
संसार का निर्माण मन की कल्पना से हुआ है । जिस कारण से जो वस्तु बनती है, 
उसका प्रभाव उस वस्तु पर अवर्य पडता है । शास्वरकारों ने इस सिद्धान्त को 
मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है, कि कारण के अनुरूप कायं बनते रहते हँ । कारणा- 
नुरूपं कायं भवति ॥ इसलिए यह्‌ कहा जा सकता है कि संसार की रचना मन से 
से हुई है अतः मन ही संसार है। 

आयुवेद में मन की भ्रमता को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है । आधुनिक मौतिक- 

वाद के कारण मनुष्य का ध्यान मन कौ ओर हटकर स्थूल शरीर की ओर चला 
गया है । परिणामस्वरूप स्वास्थ्य के संरक्षण ओौर संवदधंन में बहुत-सी त्रुटियां कर 
वैठता है । स्वास्थ्य ओर सदाचार का स्तर दिन-प्रतिदिन धिरता जा रहा है । 
जीवन दुःखों का घर बना हुआ है । स्वस्थ-दीषं जीवन की प्राप्ति तव तक कदापि 
सम्भव नहीं हो सकती, जव तक न मन की महानता, इसकी प्रभुता ओर शवित- 
मानता को एक कण्ठ होकर स्वीकार किया जाए ओर तदनुसार आचरण किया 

` जाए । आयुर्वेद जीवन विज्ञान मे जितना ध्यान पंचभौतिक शारीरिक स्वास्थ्य 
की बोर दिया गया दै, उससे कटी अधिक मन के स्वास्थ्य पर दिलाता है । शरीर 
ओर मन दोनो के स्वस्थ होने से ही मनुष्य पुणंरूप से स्वस्थ माना जा सकता है 


अन्यथा नहीं । मन कौ प्रधानता के सम्बन्ध में महि चरक का प्रमाण-- . 
“सत्त्वात्मा शरीरं च त्रयमेतत्‌ त्रिरण्डवत्‌ । 


लोकस्तिष्ठति संयोगत्तत्र सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
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अर्थात्‌ सत्त्वं (मन), आत्मा ओौर शरीर सृष्टि के तीन आधारभूत स्तम्भ है।' 
इनके संयोग से संसार के सम्पूणं व्यवहार का चा प्रतिष्ठित है । इस सिद्धान्त के 
आधार पर सत्त्व अर्थात्‌ मन का वर्णेन सवेप्रथम आया है, इससे मन की प्रधानता 
विदित हो जाती है । वास्तव में यह्‌ संसार मन का ही खेल-तमाशा है, मनसे ही 
सव कुछ है परन्तु मन होना चाहिए- सत्त्वगुण प्रधान मन । यही मन स्वस्थ ओर 
सुखी जौवन का प्रथम स्तम्भ माना गयाहै, रज अर तम प्रधान मन नहीं हो 
सकता । सत्त्वगुण प्रधान मन ही स्वास्थ्य का स्तम्भ माना जा सकता है ओर यही 
शान्त ओर प्रसन्न रह्‌ सकता है । रज ओर तम प्रधान दूषित मन से प्रज्ञापराध 
होता है जो आयुवेद विज्ञान के अनुसार समी प्रकार के शारीरिक ओौर मानसिक 
रोगों का मूलकारण दै 

मन को अष्टांगयोग साधना से सुधाकर रज ओौर तम .दोषोँ से मुक्त करके 
सत्त्वप्रधान बनाया जाता है, एेसा शुद्धमन ही वुद्धि के नियन्त्रण में रहकर काम 
करते हुए मनुष्य .को उन्नति के शिखर तक पहुंचा सकता है, मनुष्य में मनुष्यत्व 
लाता है । मनुष्य का जीवन-मरण, मान-अवमान, यण-अपयश, सुख-दुःख, लाभ- 
हानि, आलस्य-उद्योग ओर हषं शोकादि सभी वातं मन के म  । यह मनुष्य 
का कर्ता-धर्ता है । मन को अनुशासन मे रखने के लिए(अरष्टागयोग की शिक्षा, 
विद्यारम्भ के साथ-साथ वाल्यावस्थासे ही मिलती रहनी चाहिए तमी तो उनके 
आहार-विहार ओर भाचार-विचार में सुधार लाया जा सकता है । एसे शिक्षित 
जातक ही मनुष्यत्व से मालामाल होंगे, वही अपने सुख-एेरवयं सम्पन्त स्वस्थ-दीषघं 
जीवन के साथ-साथ अपने परिवार, अपने समाज ओर अपने देदा तथा विर्व को 
सुखी ओर उन्नत बना सक्ते हैँ । 
मन की उत्पत्ति । 

मन की उत्पत्ति आदिकाल मे सृष्टि रचना-घक्रिया में त्रिगुणात्मक अहंकार 
से हई दहै ओर मानव शरीर में गर्भ-धारण के अवसर पर शुक्र ओर रज के मलक 
काल पर जीवात्मा के संक्रमण के साथ मन का सम्बन्ध शरीरके साथ दहो जाता 

॥ 

६ ` मन में तीन गुण रहते सत्त्व, रज ओर तम । गभं के विकास के साथ-साथ 
मन का.विकास भी होता रहता है ओर मन के गृणों का विकासं भी। इसके 
अतिखििति मन के माव ग मे आते रहते ह । ओर धीरे-धीरे इनका प्रभाव भी 
बढ़ता जाता है । यह माव करई प्रकार के होते हँ जेसे- इच्छा, द्वेष, काम, कध, 
मय, लोभ, आलस्य, च॑ चलता, शीलादि । इस प्रकार से मानसिक प्रवृति्यां ओर 
मानसिक भाव गमं मे आ जाते ट। 

शुक्रगोणित के मेलक काल पर दम्पति के शारीरिक दोषो की अर्थात्‌ वात, 
पित्त ओर कफ़ दोषों की स्थिति के अनुसार, गमे क प्र कति का निर्माण हो जाता 
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है ओर इसी आधार पर मानव की समदोष अथवा वातल, पित्तल वा इलेष्मल 
प्रकृतियों का गठन हो जाता है, फिकर कालान्तर पर इन प्रकृतियों के अनुसार ` 
उसमें लक्षण भी उत्पन्न होते जाते है । 
जन्म के पदचात्‌ ज्यो-ज्यों जातक बढता जाता है त्यो-त्यो वहु अपनी 
ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन््ियों से काम लेना.आरस्भ करता है । सन का विकासमभी 
बढता जाता है अौर बुद्धि भी विकसित होने लगती है बुद्धि के विकास से वह्‌ 
सभी बातों का निणंय करने लगता है । इसी के साथ अहंकार भी उत्पन्न होने 
लगता है, इसके फलस्वरूप जातक कोई काम करना मानता है, कोई नहीं साता । . 
इसी प्रकार मन कौ बढ़त के साथ-साथ चित्त का विकास भी होने लगता ६} इस 
` प्रकार मन के विकास के साथ-साथ बुद्धि, अहंकार ओौर चित्त भी विकसित होकर 
पूणेरूप से अन्तःकरण अस्तित्व मे आ जाता है । मन वास्तव में एक है, परन्तु 
वृत्ति भेद से यह उसके भिन्न-भिन्न नाम हैँ । 
मानसिक शरीर 
चरकं महषि का वक्तव्य-- 
शरीरेन्द्रिय सत्वात्मसंयोगौ धारि जीवितम्‌ । 
नित्यगइचानुबन्धश्च पयय रायुरुच्यते ।॥ -च० सु०अ० १।४२ 
अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन ओर आत्मा के संयोग को जीवन (शरीर) कहते हैँ । 
इस संयोग का नाम आयु है इस सूत्र से यह विदित हौ जाताहै किञयु की 
बनावट शरीर + मन -{- आत्मा के संयोग से हुई है । इस प्रकार स्वरूप भेद से यह 
“तीन प्रकार का है- स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ओर कारण शरीर । 
स्थूल शरीर को श्री गीताजी में क्षेत्र कहा गया है, यह आधार है मानसिक- 
शरीर का । मानसिकं (सूक्ष्म) शरीर संयुक्त रूप से स्थूल शरीर के साथ रहता 
है । जीवात्मा का निवास मानसिक शरीर में रहता है, क्योकि मन आधार टै 
जीवात्मा का, इन दोनों का परस्पर निकट सम्बन्ध रहता है । जीवात्मा स्थूल 
शरीर रूपी क्षेत्र का अधिपति है, यही वास्तविक पुरुष है । जो मन के साथ इस 
क्षेत्र मे वास करती है । इसको श्री गीताजी मे क्षेत्रज्ञ कहा गया है । श्री.गीताजी 
का भदेश-- र 
“इवं शरीरं कौन्तेय क्षत्र मित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्ेत्रल इति तद्विदः ॥' - श्री गत्ता अ० १३।१ 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! इस शरीर को क्षेत्र कहते हैँ ओर इस क्षेत्र के जानने वाले को 
` क्षेत्रज्ञ कहते है । क्षेत्रज्ञ ही को जीवात्मा कहते हैँ । यह्‌ परमात्मा का अंश है, जो 
सवज्ञ, सर्वव्यापक ओर सवंशक्तिमान है तथा जीवन शवित का भण्डार है । 
मानसिक शरीर आध्यात्मिक द्रवयों से वना हुआ है। यहं द्रव्य सूक्ष्म होते दै 
ओर खों से दष्टिगोचर नहीं होते । सूक्ष्म मे शक्ति वास करती है । श्री गीताजी 





( ९७ ) 
का आदेश-- 
इन्दरिफणि पराण्याहुरेन्द्ियेभ्यो परं मनः। 
मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः।" --श्री गीता० ३।४२ 
अर्धात्‌ शरीर से इन्द्रियं (ज्ञानेन्द्रिय ) सृष्ष है, जञानेन्दियों से मन सूक्ष्म है, मन 
से सुक्ष्म वृद्धि है ओर वुद्धि से मी सूक्ष्म जीवात्मा है । जिस प्रकार मानव शरीर 
कौ वास्तविकता गीता में स्थूल से सूक्ष्म होती हुई दिखाई गयी है; ठीक इसी के 
सदृण संसार की वास्तविकता भी, दिखाई गई है । ब्रह्माण्ड भी स्थूल ओर खर 
पृथ्वी से आरम्भ होता है, फिर उत्तरोत्तर सृक्ष्मतर मण्डलो से होता हमा चला 
गया है । यह पृथ्वी मण्डल से करमपूवैक सूयं मण्डल, विद्युतमण्डल, प्रकाशमण्डल 
से होते हुए सूक्ष्मतम परमात्मा दिखाकर सिद्ध किया गया दै । जो सर्वंशकितिमान 
ह, उसी से सभी को शवित प्राप्त हो जाती हँ । इस वास्तविकता को सममने मे 
कठिनाई नहीं हो सकती कि रावित का वास सूक्ष्ममे है, स्थूल मेनहीं। हम 
देखते भी हँ कि यह सूक्ष्म वातनाड़ी ही है, जो भारी वस्तुः उठा सकती है, स्थूल 
मांसपेशी उठा नहीं सकती । वातनाडी यह्‌ शकितं अपने से सूषक्ष्मतर मन से लाती 
है, मन वुद्धि से ओर वुद्धि अपने से सूक्ष्मतर जीवात्मासे प्राप्त कर लेती है। 
जीवात्मा को यह शित, परमात्मा से प्राप्त हो जाती है, जो सववेशक्ितिमान है । 
मन की शक्ति शरीर ओौर इन्द्रियों से उत्कृष्टतर टै । अतः यहं शरीर ओर 
इन्द्रियों पर नियन्वण रखने मे समथं है । इन्द्रियां सन के सम्पकं से विषय ग्रहण 
करती दँ; विषय को मन लेकर इसकी कल्पना मस्तिष्क के कार्यालय मे कराके, 
विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है । फिर इस ज्ञान का निह्चयात्मक निणेय करने 
के लिए वुद्धि प्रवृत्त हो जाती है, बृद्धि के दवारा यह ज्ञान जीवात्मा को प्राप्त हो 
जाता है । स्थूल शरीरमें कर्मेन्द्रियं ओर ज्ञानेन्दरियौ के दारा सम्पूणं व्यवहार) 
मन या मानसिक शरीर के सहयोग से चलता रहता है । इसका ज्ञान मन के द्वारा 
` ही जीवात्मा को प्राप्त हौ जाता है । जीवात्मा साक्षीरूप से शरीर में रहती है जो 
मनके द्वारा शरीर का व्यापार चला रहीहै। 
मन के भिन्न-भिन्न कार्यो के अनुसार इसके भिन्त-भिन्न नाम है । यहं मान- 
सिक शरीर मन की ही भिन्त-मिन्त वृत्तियों से वना है । मन जव विषयो का निणेय 
करने लगता है, तव उसको बुद्धि कहति हँ । जव यहु विषयों का चिन्तन करने 
लगता है, तव यहं चित्त कहलाता है । जव इसमे अहम्‌ भाव उत्पन्न हो जाताहै 
तब इसको अहंकार कहते है । मन, वुद्धि, चित्त भौर अहंकार को अन्तःकरण कहते 
ह । यही मानसिक शरीर कहलाता है । केवल मन शब्द से भी मानसिक शरीर का 
` बोध होता है । । , 
मानसिक (सूक्ष्म) शरीरं प्रत्येक पुरुष के स्थूल शरीर के साथ संयुक्तं रूप 
से जुड़ा रहता है, केवल मोक्ष मिलने पर ही, यहं उससे प्रथक हो जाता है 1 तव, 
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तकं प्रत्येक जन्म ओर मृत्यु के अवसर पर स्थूल शरीर बदलता रहता है । सृक्ष्म- 
शरीर (मन सहित जीवात्मा) अपने पूर्वकर्म के अनुसार, कमंफलों को भोगने के 
लिए नये स्थूल शरीर को धारण करके जन्म लेती है । 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवःनि ग्रहणाति नरोपराणिः। 

तथा शरीराणि विहाय जीरणान्यऽन्यानि संयाति नवानि देहि ॥1” 

--श्री गीताजी अः० २।२२ 
अर्थात्‌ जि प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्वो को छोडकर नये वस्त्र धारण कर 
लेता द, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नथे शरीर को धारण 
करलेती है। 

कठोपनिषद्‌ में मानसिक. शरीरं के स्वरूप का वर्णन निम्न वल्ली मे किया 

गया है-- | । 

“आत्मानं. रयिन. विद्धि शरीरं रथमेव तु । 

बुद्धि तु सारथि विद्धिः मनः प्रग्रहमेव च ॥ 

इन्द्रियाणिः; हयानाहुविषयांः तेष्‌, गोचरान्‌ 1, 

आत्मेन्द्रिय मनो युक्तं भोक्तेत्याहुमं नीषिणः । --कठो० वल्ली ३।३ 
अर्थात्‌, शरीर को एक रथ सममः ले, बुद्धि इसकी सारथि है, मन इसकी लगाम 
है, इन्द्रियां इसकेः घोडे है, विषय मौर वासनायें इसके मागं है । इस रथ मे वंठकर 
सवारी करने वाला जीवात्मा है । यही जीवात्मा भोक्ता अर्थात्‌ पुरुष रहै । इस 
वास्तविकता का ज्ञान हो जाने पर सभी मनुष्य एक समान हँ, इनमें कोई मेद नहीं 
चाहे वह किसी धमं, क्षेत्र, भाषाया वेष से सम्बन्ध रखते हैँ । सभी आपसमें 


माई-माई हैँ । 


सुक्ष्मशरीर का स्वरूप ओर सर्वधमंसमभाव वाद 


प्राचीन भारत का साहित्य संस्छृेत भाषा में उपलब्ध है, जिसमे वेद, उपनिषद, 
रामायण ओर महाभारत.आदि अनेक आप्तग्रन्थ सम्मिलित है । इनमे प्रकृति, पुरुष, 
परमात्मा ओर सुष्टि रचना आदि के सम्बन्ध भे विस्तृत चर्चा आई है । भारतीय 
संस्छृति के सभी पहलुभ की रूपरेखा पर इस साहित्य की छाप अंकितरहै, जो 
अध्यात्मविद्या का ज्ञान भण्डार भी है।. यह संस्कृति संसार के उतार-चटावों के 
साथ-साथ अपतेमें सभी पटलुओों भौर भिन्न-भिन्त जाति, धमे, वणे ओर सम्प्रदाय 
वादों को.समाती हुई गौरवतापूरवंक आगे वदती इई चली आ रही है, जवकि सक्ती 
संमकालीन- संस्कृतियां अपना अस्तित्व ही खो वटी । 

कठोपनिद्‌ का उपर लिखित सारगभित सूत्र भारतीय संस्कृति की.एक कड़ी 
है । इसी प्रकार के अन्य आप्तग्रन्थोः के सवो से यह्‌ फली-फूली है । इन सूतो से हमं 


यदी शिक्षाःमिलती है कि संस्र मेः सभी मनुष्य एक. समान है चाहे. वह्‌. किसी 
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भी वणं अथवा घमं से सम्बन्ध.रखता हौ । यह सूत्र हमे सर्ववमसमभाव वाद कीः 
शिक्षा दे रहे हँ । यही हमारी भारतीय संस्कृति का मूलाधार है । हमें इस रिक्षा 
को धारण करके साथ-साथ इसके आधार मूलभूत भारतीय संस्कृति की रक्षा तन, 
मन ओर धन से करली चाहिए 1 

'सवेधमंसमभाव वाद'.सभी धर्मावलम्बी वर्गो मे समानता लाता है, यहं 
समानता फलस्वरूप एकता लाकर उन्नति का कारण वन जाती है । इसको बढावा 
देना समय की पुकार दै । महि चरक का आदे है-- 

(स्वेदा सवं भावानां सामान्यं वृद्धि कारणम्‌ । 
प्स हेतु विङोषस्तु ५-60-00 ०८५०००५०५००९ --च० सू० १।४४ 

अर्थात्‌ जरहा-जहां मावो में समानता होती है, वहां एकता, अखण्डता आकर वृद्धि 
अर्थात्‌ उन्नति का कारण वन जाती दै । विशेषता अर्थात्‌ असमानता आ जाने से 
हास अर्थात्‌ अवनति हो जाती है। 

भारत मे विविध प्रकार के धर्मावलम्वी रहते दै । सभी एक परमात्मा की 
उपासना करते हैँ । यहाँ तक इन सभी मे एक समानता है, जो एकता का कारण 
होकर उन्नति ओर वृद्धिला सकती है । परन्तु यदि धमं परिवतंन, प्रचार या किसी 
ओर कारण से एक ध्म की विशेषता, दूसरे धम के ऊपर दिखाई जाती है तो 
इस प्रकार के विपरीत भावों के प्रचार से, असमानता आती है ओर विरोधात्मक 
भावों से शत्रुता वद्‌ जाती है । तरुता उत्पन्न होकर पुथकता का कारण वन जाती 
दै । भारत एक स्वतन्त्र देश है 1 स्वतन्त्रता का अथं घ मं-प्रचार नहीं । इसका अर्थं 
है अपने-अपने धर्मो का स्वतन्त्रता से पालन करना ओर परस्परं प्रेम-भाव से मिल- 
जुलकर रहना । धमं-परिवतंन प्रचार से स्वतन्त्रता का खण्डन हो जाता है । इससे 
दिमागी गुलामी आ जाती है, जो राजनीतिक गुलामी से अधिक विनाशकारी है । 
यह मनुष्य को अपने पूवज की संस्कृति से निकालकर, दुसरी विरोधी संस्छृति में 
धकेल देती है । ओौर उसमें टालकर, पहली संस्कृति का प्राणवातक् शत्रू वना देती 
है । इसलिए धर्म परिवर्तन प्रचार भगङ़ ओौर अशान्ति लाता है । देश का वेटवारा 
धम्मं परिवतन प्रचार का ही स्वरूप दै । भारत जसे वहुसंख्यक ` धर्मावलम्बी देशा 
पर से, यह आपदा तुरन्त .हटाई जानी चाहिए । इस गरीव देशा को अपने पूर्वजो 
की संस्कृति में ही पडा रहने दीजिये । समी धर्मावलम्बी परमात्मा की ही सन्तानं 
है। सभी मातृमाव से मिल-जुलकर, एकता से. रहकर उन्नत हो सकते है । गुण- 
घर्म की समानता प्रत्येक क्षेत्र मे वृद्धि, उन्नति ओौर एकताः लाती है । 

इसी प्रकार यदि. पिता ओौर पुत्र, पति ओौर पत्ती, बहन ओर भाई, मनुष्य 
ओर मनुष्य मे गुण-घमे या भाव एक समान ह, तो यहं उनकी एकता मौर उन्नति 
काकारण.वन जाती है। विपरीत भाव या विपरीतः विचारधारायें हो अर्थात्‌ एकर 
व्यवित उत्तर कीओर जा रहय हो अर दुसरा दक्षिण कौ. भोर तो इनका समागम 
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कहाँ होगा ? इनमें तो आकाश ओर पाताल का अन्तर है । इनकी एकता नहींहो 
सकती । ईनकौ पृथकता अवश्यम्भावी है । 

प्राचीन वैदिक धं का साहित्य संस्कृत भाषा मे अपनी आध्यात्मिक विद्यासे 
मालामाल है । इसके प्रसाद से यह भारतीय संस्कृति गत सहस्रौ वर्णो से जीवित 
रहती हुई चली आ रही है । इस अध्यात्मविद्या के प्रचार ओौर प्रसार से समाज 
मे समानता ओर एकता ओौर उन्नति लाई जा सकती है । 
मन के प्राकृतिके गुण 


मन को उत्पत्ति के विषय पर पीछे लिखा गया है कि इसकी उत्पत्ति 
विगुणात्मक अर्हकार से हुई है । .अहंकार, महत्त ( बुद्धि ) से उत्पन्न हु है ओर 
महत्त की उत्पत्ति मुल प्रकृति से हुई है । मूल प्रकृति मे स्वकीय तीन गुण रहते है-- 
सत्व, रज ओौर तम । सम्पुणं जगत इन तीन गुणो से व्याप्त है। 

इस सम्बन्ध मे सुश्रूताचा्यं का आदेश है- - 

“कारणाचुरूपं कायंभितिृत्वा-सदेमेवेते विशेषाः सत्त्वरजतमोमयः भवन्ति ।'" 
अर्थात्‌ कारण के अनुरूप कार्यं वतते ह, स न्याय के अनुसार यह्‌ सम्पूणं विशेष 
अर्थात्‌ मूल प्रकृति से उत्पन्न सभी चेतन ओर अचेतन द्रव्य जगत त्रिगुणात्मक 
है अतः मन भी त्रिगुणात्मक है । इसमे तीन गुण रहते हँ-- सत्त्व, रज ओर तम । 
त्रिगुणो का अन्तभेवि पंच महाभूतो मे 

१ तच सत्ववहुलमाकाशम्‌--सत्त्वगुण प्रधान आकाडा है । 

२. रजोबहुलोवायुः--रजोगुण प्रधान वायुहै। 

३.. सत्वरजोवहुलोऽग्नि सत्त्व ओर रज प्रधान अग्नि है। 

४. सतत्वतमो बहुला आपः-- सत्त्व ओौर तम प्रधान जल है। 

५. तमो बहुला पृथ्वी- तम प्रधान पृथ्वीहै। 
पंच भरुतात्मक त्रिगुणो का अन्तंभाव त्रिदोष सें 

(१) रजो बहुलो वायु--रजोगण प्रधान वायु है । 

(२) सत्त्वबहुलं पित्तम्‌--सत्त्वगुण प्रधान पित्त है। 

(३) तमो बहुला दलेष्मा--तमोगुण प्रधान कफ़ है। 
पंचमतों का त्रिदोष मे अन्तर्भाव ` 

£ आकाश मारूताभ्यां वातः--आकाण अौर वायु से वात उत्पन्न होता है । 

२. आग्नेयं पित्तम्‌ ~-अग्नि से पित्त उत्पन्न होता है । 

३. अम्भः पृथिवीम्यां दलेष्मा- जल ओौर पृथ्वी से कफ उत्पन्न होता है । 

# पीये यह स्पष्ट किया गया है कि मानव्र शरीर पाच महाभूतो ओर चेतनधातु 
के संभोग से बना दै । इन महाभूतो की उत्पत्ति सूल प्रकृति से हुई है जिसमे तीन: 
गुण--सत, रज ओौर तम रहते दै । अतः मानव मन भी त्रिगुणात्मक होता है ॥ 


य 





.( १०१) 
सात्विक मन के लक्षण 


भानृशचस्यं सविभागरचिता तितिश्चा सत्यं धरम आस्तिक्यम्‌, 

जञानं वुद्धिमेधा स्पृतिरभिसगङ्च 1" --युश्रूत श० १।१६ 
अर्थात्‌ दयाभाव, वांटकर खानेवाला, सह्नशवित, सच्चाई, धर्मं, ज्ञान, आस्तिकता, 
वुद्धि, मेधा, स्मृति ओर अनासवित, यह्‌ सव सात्विक मन के लक्षण हैं । 
राजस मन के लक्षण 


“राजसास्तु दुःलबहुलताटनश्ञौलता धृतिरहुंकार आनृतिकत्वम्‌ अकारुण्यं 
दम्भौ मानो हषः कामः करोधक्च |" --सु° श० १।१६ 
अर्थात्‌ दुःख की अधिकता, भ्रमणकी प्रवृत्ति, अधीरता, अहंकार, असत्य बोलने 
की प्रवृत्ति, करता, दम्भ, मान, हषं ओौर कोध- यह्‌ राजस मन के लक्षण है| 
तामसं सन के लक्षण १ 

तामसास्तु विषादित्वं नास्तिक्यमधंमशीलता वुर्धोनरोधोज्ञानं दुमंधस्त्वं 
अकमंश्लोलता निदराचुश्चेति । --सु° श० १।१६ ` 
अर्थात्‌ मानसिक उद्विग्नता, नास्तिक्यभाव, अधमं कीओर प्रवृत्ति, वुद्धि का 
निरोध, अज्ञान, मूढता, कामन करने की प्रवृत्ति जौर निद्रालुता, यह्‌ तामस मन 
के लक्षणहैं। 

संक्षेप में त्रिगुणो के कर्मं निम्न प्रकार + कहे गये है-- 

“सत्वं प्रकाशकं विद्धि रजज्चापि प्रवर्तकम्‌ । 
तमो नियामकं प्रोवतं अन्योन्यमियुनभ्रियम्‌ ।॥' --कादयप सं० र 


` अर्थात्‌ सत्त्व का विशेष गुण ज्ञान कराना, रज का विशेष गुण कमं कराना ओर तम 


का विशेष गुण सत्त्व ओर रज को अपने-अपने कर्मो मे प्रवृत्त होने से रोकना है । 

प्राकृत त्रिगुणो के लक्षणो के अनुसार मन, समय के प्रत्येक क्षण मे किसी त 
किसी काम मे लगा रहता है । परन्तु यह गुण क्षण-क्षण में बदलते रहते ह सलिए 
मन की दशा भी बदलती रहती है । जिस गुण का प्रभाव मन पर होता है, उसी के 
अनुसार यहं कमं मं प्रेरित होता है । इस प्रकार कभी सात्त्विक कर्मो मे लगा रहता , ` 
है, कभी राजसिक कर्मो मे ओर कभी तामसिक कर्मो में । स्मरण रहे। कि एक समय 
मे एक ही गुण का विक्ेष प्रभाव सन पर रहता है, शेष गुणों का प्रभाव गौण 
रूपमे होता है । यही कारण है कि मन भिन्न-भिन्त प्रकार के कर्मो की ओर प्रवृत्त 
हो जाताहै, कर्मोँकी प्रवृत्तिके अनुसार आचरण बन जाता है । यही प्रकृति 
कहलाती है । सात्विक गुण की बहुलता से सात्विक प्रकृति बनती है, राजसिक 
गुण की बहुलता से राजसिक श्रकृति गौर तामसिक गुण की बहुलता से तामसिक 
परकरति बनती ह । 

सतव गुण कौ वृत्ति शान्त होती है जंसे उदारता, क्षमा, वैराग्यादि, इसलिए 
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यह दोषरहित शुद्ध गुण है । रज की वृत्ति घोर होती है, जसे काम, क्रोध, लोभ, 
राग आदि । यहं दोषयुक्त गुण है । तम की वृत्ति मूढ़ होती दै, जसे सम्मोह, भय, 
आलस्य आदि । यह भी दोषयुक्त गुण दै । 

सत्त्व की वृत्ति रज ओर तम की दोषयुक्त वृत्तियों के कारण आवृत्त रहती हे । 


यह प्रकृति का नियम है । यही कारण है कि पड्घातु संज्ञक पुरुष, जो पांच महा- 


भूतो ओर जीवात्मा के संयोग से बना है, इसमें जीवात्मा का आनन्दरूपं स्वभाव 
काभाग, रज ओर तम की अधिकता के कारण उसी तरह ठका रहता है जैसे 
मेधो से आच्छादित आकाश होने के कारण, सूयं छिपा रहता है । धंकि सत्वगुण 


निर्दोषगुण है, इसके प्रभाव से मन अच्छे कर्मो में प्रवृत्त हो जाता है जौर मनको 
शान्त बनाने मे सहायता करता है । रज ओर तम ॒दोषयुक्त कर्मो मे प्रवृत्त करते 


, है । यह्‌ मन को अशान्त बनाते दँ । मनुष्य को चार्दिएठ कि वहे अपने मन को 


सात्विक वनाने मे यत्नशील रहे, जिससे उसका जीवन स्वस्थ, शान्त ओर सुखी 
बन सके । इससे मनुष्य को प्रज्ञापराध नहीं होता । वह्‌ रोगों से सुरक्षित रहता है] 
यह्‌ स्वस्थ-दीरघ-जीवन की आधारशिला है ओर सफल मानव-जीवन प्राप्त करने 
की कुञ्जी है) 

सानच प्रकृति का निर्माण--आयुर्वेदाचार्यो का मत है कि मानव प्रकृति के 
निर्माण का आधार पूव॑जन्म के कर्मो के साथ-साथ गर्मादानकाल पर क्षेत्र-वीज- 
गुणसम्पत पर निर्भर होता है, जिसका वणेन पहले अध्यायमें आया है। एसे 


. अवसर पर शारीरिक दोषों अर्थात्‌ वरात, पित्त ओर कफ तथा मानसिक गुणों 


सत्त्व, रज ओर तम, इन दोनों की जसी स्थिति होगी, वसी ही प्रकृति का निर्माण 
होगा । प्रकृति निर्माण के सम्बन्ध में सृश्रूताचायं का म॑त दै-- 
` शशु शोणित संयोगे यो भवेत्‌ दोषोत्कटः भ्रकृतिर्जायते तेन 

अर्थात्‌ वीर्यं ओर रंज के मिलनकाल पर, जिस दोषं की बहुलता हौगी, उसी दोष 
की प्रकृति बन जायेगी । ईस सिद्धान्त के अनुसार वात दोषं की बहुलता पर वातिक ` 
परकरति वनेगी, पित्त दोष की वहुलता पर पत्तिक प्रकृति बनेगी ओर कफ दोष की 
वहुलता पर दलेष्मिक प्रकृति का निर्माण होगा । दो-दो दोषों की वंहुलता पर 
ट्न्द्रज प्रकृति, जसे वात-पैत्तिकं, वात-दलंष्मिक ओौर पित्तं-दलैष्मिक प्रक्रत वन 
जायेगी । `यदि उस अवसर पर तीनों दोषों की समावस्था होगी, तो समदोष 
प्रकृति बन जायेशी । प्रकृति निर्माण पर महषि चरकं का आदेश है- - 

“समपित्तानिलकफाः केचिदगर्भादिमानवः। 

द्यन्ते वातलाः केचित्पि्तलाः श्लेष्मलास्तथा । 

तेषामनातुराः पूर्वे वातलाद्याः ` सदातुराः ।!'“- च० सू ७।३६-४० 
अर्थात्‌ कई मानव गर्भाधान के समय से ही समदोष प्रकृति वाले दिखाई देते ह, कई 
वातिक, कई पत्तिक गौर कई लैष्मिक देह प्रकृति वाले दिखाई देते है । इनमे 


= ---~--------------*---- 
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संमदोष प्रकृति वाते सदा स्वस्थ रहते हैँ । शेष वातल आदि प्रकृति वाले संदा 
रोगी रहते है । 
सन की चंचलता 
मन चंचल है ओौर स्वमावसे ही चंचल है । यह क्षणभर मी विश्रामसे नहीं 
रहता, किसी न किसी विषय मे फंसा रहता है । इस सम्बन्ध में श्री अर्जन ने भी 
भगवान श्रीकृष्ण से श्री गीताजी में प्रइन किया है-- 
(चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलवत्‌ दृढ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥* -गीता अ० ६।३४ 
अर्थात्‌ हे कृष्ण ¦ मन अति चंचल है, मनमानी चलाने वाला अति वलवान है । 
इसको नियन्त्रण में लाना, वायु के समान एक कठिन काम है, एेसी मेरी मान्यता 
है । श्रीकृष्णजी ने इसको स्वीकार भी किया 1 
मनमेंजो च॑चलता पाई जाती दै, वह्‌ किसी वाहरी कारण से नहीं, किन्तु 
मन के ही अपने मानस व्यापार से पाई जाती है, जिसके चार प्रधान कारण है-- 
(१) मन के विषय, (२) मन के गण, (३) मन के दोष, (४) त्रिगुणात्मक 
मनका स्वभाव । 
(१) मन के विषय 
“चिन्त्यं विचार्यं ऊह्य च ध्येयं साङ्कलप्यमेवच ॥ 
यत्‌ किञ्चित्‌ मनसो ज्ञेयं तत्सर्वं ह्यथंसंज्ञकम्‌ ॥\“ ---च ० श० १।२० 
(क) चिन्त्य किसी विषय की कर्तव्यता वा कर्तव्यता के रूप भें चिन्तन 
करना । 
(ख) विचार्यं किसी विषय का ग्राह्यया अग्राह्यके रूप मे विचार 


, करना । 


(ग) अद्य -किसी विषय का सम्भावित वा असम्भावित होनेके रूपमे 


तक्‌ करन। । 


(घ) ध्येयं -किसी विषय के प्रति भावनात्मक रूप में निङ्चय का होना, यहं 
उदेश्य कहलाता है । 

(डः) साङ्कटप्यं --किसी विषय कौ गण व दोष के रूप में कल्पना करना । 

इसके अतिरिक्त अन्य सब विषय, जौ मन के द्वारा जाने जा सकते है वह॒ 
मी मन के विषय कहलाते हँ । इन मिन्न-भिन्न विषयो मे लगा रहने के कारण 
मन चंचल बना रहता है । 

(२) मन के गुण 

“अणुत्वं च एकत्वं च दौगुणो मथसो स्मतौ ।" -~च० श० १।१६ 

अर्थात्‌ अणुत्व ओौर एकत्व मन के दो गुण ह । अणु का अथं है. अत्यन्त सूक्ष्मतम 
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कण, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, इसके कारण अत्यन्त लघू ओौर चंचल । 
अणु होने के कारण मन किसी भी अवयव में आवदयकता के अनसार किसीभी 
समय पहुंच सकता है । इसमें काल ओौर स्थान की कोई वाधा नहीं । अणुकासम- 
विभाग करना अत्यन्त कठिन दै । उदाहरण के लिए, सौ हरे कोमल पत्तो को एक 


, दूसरे के ऊपर परत करके एक देर मे रखिये, सई एक साथमे ही इन सव पत्तों 


को, एक धक्केसे ही चेद कर सकती दै । जिस प्रकार सुईका, एकपत्रसे दूसरे 
पत्रमे छेद करने के समय का विभाजन करना असम्भव होगा, उसी प्रकार मन 
के वेगका समय-विभाजन करना महाकठिन दै । दूसरे शब्दों में मन का गतिवेग, 
प्रकाश से मी अधिक दै। 

. एकत्वं का अथं है एक कालमे एक ही काम करना अथवा एक समय पर 
एक ही इन्द्रिय का ज्ञान होना, अथवा इन्द्रिय के साथ एकत्व कर लेना, अथवा 
एक पुरुष मे एक मन का होना । मन जव एक काम में लगा रहता है, तो उसका 


, ध्यान दूसरे काम की ओर नहीं जाता, चाहे वहाँ पर कोई भयंकर दुघंटना ही क्यों 


न हो रही हो । एेसी वात एकत्व गुण के कारण होती है । परन्तु लगता एेसा है कि 
यह्‌ एक काल मे नहीं होता, भिन्त-भिन्न कालों में होता ह जौर सभी इन्द्रियो के 
साथ एक साथ मिलकर होता है । अण्त्वं ओर एकत्वं के कारण एेसा मालूम होना 
स्वाभाविक ही है । मन क्षणेमात्र के लिए भी स्थिर नहीं रहता । इसकी च॑चलता 
कायह भी एक कारण है। 
(३) मन के दोष 
. “रजस्तसरच मनसौ दोषौ ।" -- चरकसंहिता 
अर्थात्‌ रज ओौर तम मन के दो दोष हैँ । मन मं जो भांति-भांति के विकार उत्पन्न 
हो जाते है, उनका मूल कारण मन के दोष है 1 इन दोषो के कारण पुरुष राग- 
देषात्मके सकाम कर्मो में दिन-रात लगा रहता है 1 मन मे दोषयुवत मलिन विचार 
उत्पन्न होते रहते है जो मनुष्य को अवनति की ओर ले जाकर पतन का कारण वन 
जाते ह । जसे काम, कोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चित्तोदरेग, भय 


. ओर हर्षादि । इनसे मन अशान्त ओर चं चल वना रहता है । मन की चंचलता का 


यहं मी एकं प्रधान कारण है । 

(४) मन का त्रिगुणात्मक स्वभाव--मन में तीन प्राकृत गुण रहते है-- सत्त्व, 
रज ओर तम । इनके प्रभाव से मनुष्य किसी न किसी काम में लगा रहता है । यह्‌ 
गुण क्षण-क्षण मे बदलते रहते है । एक समय पर एक गुण का प्रभाव मन पर 
विशेष रूप से रहता है, तदनुसार कायं में परवृत्ति हो जाती है । एसे समय पर शेष 
गुणों का प्रभाव गौण रूप मेंहोता है । गणो के क्षण-क्षण में बदलते रहने से मन की 
दशा भी वदलती रहती है ` मन भिन्न-भिन्न कार्यो की ओर क्षण-क्षण सें प्रवत्तं 
होता रहता है । इससे मन चं चल वना रहता है । 


प 
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उपर्युक्त चार कारणों से मन चंचल वना रहता है । चंचलता की भरमार से. 
मनका दपण घँघला वन जाताहै, जैसे लहरों की भरमार से समुद्र को सतह 
धूंघली बन जाती ह ओर साफ दिखाई नहीं देती । चंचलता के प्रागलभ्य से यहं 
वुद्धि को भी जपने साथ घसीटकर ले जाता है, जँसे समुद्र मे वायु अपनी शक्ति- 
मान चालों से नौका को, जहां चाहे वहां ले जा सकता है, चाहे नौका डूब ही क्यों 
न जाए । मन के वशीभूत रहने से मनुष्य सुखी नहीं रहं सकता । अनियन्त्ित मन 
किसी भी समय, कहीं पर भी, कोई न कोई उपद्रव मचा सकता दै । इससे मनुष्य 
की उन्नति तो दर रही, उसका अस्तित्व भी खतरे मे पड़ सकता दै । 

जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि सन में तीन गुण रहते दह, उनमें सत्त्वगुण 
पवित्र होता है । निर्दोष होने के कारण मन शुद्ध रहता है 1 परिणामस्वरूप मन में 
शुद्ध विचार उत्पन्न होते रहति है, जो गुणवान ओर लाभदायक होते है । परन्तु मन 


: दिन रात इन्द्रियों के संचालन म लगा रहता है । इन्द्रियों के सम्पकं से मनमें 
९ ९ 


रजोगुण आर तमोगुण की वृद्धि हौ जाती टै जौर सत्त्वगुण वट जाता हि, मन 
पवित्रता खोकर दूपित हो जाता है । जपवित्र मन को मानस कहते है मानस ही 
रज ओर तम की वहुलता से चंचल वन जाता हे । 

मनुष्य के रोगग्रस्त होने का कारण भी मन कौ यही चंचल वृत्ति है । स्वास्थ्य 
पर इसका अनिष्ट प्रभाव पड़ता है, इसके कारण मनुष्य अपथ्य कर वैठ्ता है 1 
जो द्रव्य सेवन के लिए निषिद्ध होता दै, उसी का सेवन कर डालता है 1 जो काम 
अप्रशस्त होता दै, वही कर डालता है । जो नियम सेवन करने योग्य है, उत्तकी . 
अवहेलना कराता है, यहाँ तक कि मन॒ अपनी मनमानी से रोगाक्रान्त होने 
पर भी पथ्य पर रहना नहीं चाहता । पथ्य से रोगमुवित शीघ्र हौ सकती थी, 
परन्तु इसके विरुद रोगावस्था मे भौ अपथ्य कराके, साव्यरोग क असाध्यावस्था 
सलेजाताहै। इस प्रकार रोग वढृता ही चलालाता है, हटने का नाम नही 
लेता। यही कारणं है कि रोगियों कौ संख्या बढती चली जा रही है । एेसे आचरण 
से स्वस्थ-दीधं जीवन का स्वप्न पुरा नहीं हौ सकता । 

परमशवितमान परमात्मा ने मनुष्य के वचाव ओर उन्तति के लिए मन के 
साथ ओर भी अधिक शक्तिमान तततव उत्पन्न कर रखे हैँ जिनकी सहायता से 
मन को अपनी मनमानी करने से रोका जा सकता है । वह्‌ णव्तियां हैं वुद्धि ओर 
जीवात्मा की । मन को वुद्धि से सुधारा जा सकता है ओर इसको नियमन मे लाया 
जा सकता है, जैसे घोडे को सारथि सुधाकर नियमन मं ला सक्ता है ओर 
आवश्यकतानुसार अपना मनचाहा काम वना सक्ता हि । वुद्धि सान मनुष्य एसा ही 
करते दै 1 वह मन को बुद्धि के नियमन में लाकर अपना जीवन सुखी ओौर उन्नत 
वनाते दै । यदि एेसी व्यवस्थान होती, तो मन अपने उपद्रवो से सुखी जीवन की 
आला ही समाप्त कर डालता 1 सुधाया हमा मन नियमवद्र रह्‌ सकता हँ, मिथ्या- 
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आहार-विहार नहीं करा सकता है । फलस्वरूप मनुष्य रोगों से निर्मुक्त रह सकता 
हं । स्थिर मन रोगों कौ रामवाण ओौषधि ह । सुधाये हुए मन से मनुष्य का आचार 
विचार सुधर जाता ह मनुष्य सदाचारी बन जाता, वहु अपने सदाचार पालन से 
परोपकारी वन जाता हं ओर स्वयं भी प्रनन्नचित्त रहता हं । 


दो प्रकारके केरण 


शरीरमेदो प्रकार केकरण दहै । इनकी सहायता से मन शरीर का सम्पूर्ण 
व्यवहार धमं चला रहा है । यह्‌ हैँ बाह्य करण ओौर आभ्यन्तरिक करण । 
बाह्य करण--वाह्यकरण में दस इन्द्रियां होती है, पांच ज्ञानेन्द्रिां ओर पाच 
कर्मेन्द्रियाँ । ज्ञानेन्द्र्यां कान, त्वक, चक्षु, रसना ओौर नाक है । इनके विषय क्रम 
से शब्द, स्पशे, रूम, रस ओर गन्ध हैँ । कमंन्दरियां हाथ, पांव, गदा, उपस्थ ओौर 
वाक्‌ हं। वाह्यकरण कौ सहायता से मन सम्पूणं काम करता है, विषयों का ज्ञान 
प्राप्त करता है ओर आत्मा की वृत्ति लाता है । इसलिए मन साधन अर्थात्‌ करण 
है आत्सा का । 
आभ्बन्तरिक करण--मन की वृक्तियों के स्वरूप मे अन्तर होता है, इसलिए 
वृत्तयो कौ दृष्टि से मन के चार नाम हैमन, वुद्धि, अहंकार ओर चित्त । मन 
मे मनन, बुद्धि मे निणंय, अहंकार मे अपना पराया भाव ओर चित्त मेँ सुख-दुःख 
आदि का चिन्तन होता है । इसी का नाम अन्तःकरण है, इसको मानस चतुष्ट्य 
मी कहते द । सम्पुणं अन्तःकरण को मन शब्द से ग्रहण भी किया जाताहै ओौर 
मन को अन्तःकरण से। मन के अधीन दोनों प्रकार के बाह्य ओर आम्यन्तरिक- 
करणो कौ क्रियाय रहती दहै, अतः मन भौ एक इन्द्रिय है, इसी कारण मन कौ 
उमयेन्द्रिय, अतीन्द्रिय अथवा अन्तर-इन्दरिय भी कहते है । अन्तरेन्द्िय होने के 
कारण इसको अन्तःकरण कहा जाता है, क्योकि इन्द्रिय द्वारा ग्रहीत विषय को.यह 
मन, अन्तगेत भाव से आत्मा को पहुचाता है मौर अन्तगंत भाव से ही आत्मा का 
मिलाप परमात्मा से भी कराता है । अन्तःकरण को द्वारी या दाररक्षक कहते है । 
यहं भूत, भविष्यत ओर वतंमान के तीनों कालों मे काम करता है । आम्यन्तरिक 
व्यवहार की सिद्धि के सभी साधनों को अन्तःकरण कहते है । इनमे आध्यात्मिक 
द्रव्य भी सम्मिलित है। 
` अध्यात्मिक द्रव्य-- 
“मनो मनोर्था बुद्धिरात्मा च इत्यध्तात्म द्रव्य गुण संग्रहः ॥” 
४ चण सू०८।१३ 
अर्थात्‌ भन, मनो सथ, बुद्धि ओौर आत्मा यहं अध्यात्म द्रव्य कहलाते है । मानसिक 
शरीर इन ही अध्यात्मिक द्रव्यो से बना है । 





~ --------- त ----- ------- 
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सेन के लक्षण 


महष चरक का आदेश- - 
ध्लक्षणं सनसते ज्ञानं ज्ञानस्यभावो भाव एव च । 
सति आल्स्येन्द्रियार्थानां सन्नि कर्षान्न वतते । 
वैवत्यल्सनसौ ज्ञानं सालिष्यःत्तस्च वर्तते 1 --च० ० अ० ९ 
अर्थात मन के दो लक्षण है ज्ञान का भाव जौरज्ञान का अभाव । सनका सम्पक 
जव आत्मा, इन्द्रिय गौर विषयों के साथ होता है तव ज्ञान होता दै । जव यहं 
सम्पकं नहीं होता, तव ज्ञान नहीं होता) दूसरे शब्दा म॑स के सहयोग से 
कमे न्दियां अपने कमं कर सकती हैँ ओर ज्ञानेन्द्रिय अपने विषय ग्रहण कर्‌ संकती 
हं 1 मन'के सहयोग विना कुठ भी नहीं किया जा सकता है । ` इससे सिद्ध होतादै 
कि मन आत्म्ञान का साधन है । यहं इन्द्रियों के अर्थो का आत्मा से मौर आत्मा 
का परमात्मा से मिलाप कराता है। 
जीवात्मा की चेतनता को मन प्रकट करता दै! यहं संसारके किसीभी 
पदार्थं का ज्ञान आत्मा को कराता है जीर क्रियारीलता लाता है, कारण कि इसका 
निकटतम सम्बन्ध .जीवात्मा के साथ होता है । वेदान्त दशेन मे मन का आश्रय, 
आत्मा मे माना गया है जो चेतनावान है, परल्तु विमु होने के कारण आत्मा 
निष्क्रिय होता है । क्रियाशीलता मन का अपना ब्राङृतिक गुण है, क्योकि इसकी 
उत्पत्ति मूलप्रकृतिसे हई दै जौ क्रियाशील होती है। यद्यपि प्रकृति जड है, फिर 
भी यह्‌ क्रियाशीलता आत्मा से ही प्रकृति को प्राप्त हौ जाती है। जिस प्रकार 
विद्यत के सहयोग से मशीनें आदि यन्त क्रियाशील हो जाते हैँ उसी प्रकार मन भी 
आत्मा के चेतन विम्ब के संयोग से क्रियाशील हौ जाता है ओौर च॑तन्य भाव को 
प्राप्त हो जाता है । इन दोनों कारणो से मन रीर के धारण में कर्मके आरम्भ 
कां कारण बन जाता है ओर मन को जातिस्मरता भी प्राप्त हौ जाती है । 
(सनदेचेतयिता परः--अर्थात्‌ मनसे ज्ञान का उदय होता है! जिस प्रकार 
दीक के टंकडे पर सूयं का विम्ब पड़कर सूर्यं का प्रकाश अधिक फल जाता है उसी 
प्रकार चेतन आत्मा , की चेतनता शरीर, इन्द्रिय ओर मन के संयोग से ही प्रकट 
होती दै, स्वतन्त्र रूप से नहीं होती । यदि कारण अयोग्य हौं अथवा वित हौ तौ 
ज्ञान नहीं होता। मनस ज्ञान का उदय होता है । इसी रहस्य को पाकर स्वामी 
रामकृष्ण परमहंस महाराज ने शुद्धमन को आत्मा कहा है । 
चरक महि का निम्न सूत्र भी देखे-- 
“इन्द्रियेन इन्द्रियार्थो हि समनस्केन ग्रह्यते । 
कल्प्यते मनसा तूर््वं गुणतो दोषताऽथवा । --च० श ० अ० १।२२ 
अर्थात्‌ जव कोई इन्द्रिय अपने विषय कौ ग्रहण करती है तो वहं मनपूरवंक ग्रहृण 
कर लेती है 1 मनं से कल्पना की जाती है, तव वस्तु का ज्ञान मन को हो जाता है। 
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यहं ज्ञान कई प्रकार के साधनों ओौर यत्रो कौ सहायता से प्राप्त हो जाता है। 
उदाहरण के लिए एक द्रव्य मधु शब्द को लीजिये । कर्णं इन्द्रिय अर्थात्‌ कान अपने 
विषय मधु के शब्द मात्रको ग्रहण करता हे । यह्‌ शब्द कर्णुनाडी के दारा मस्तिष्क 
के दाव्दकेन्द्र में पहुंच जाता है । वहां यह्‌ शब्द प्राप्त किथा जाता है । अव मनोः 
` वहनाडी द्वारा मन वहां पर पहुंच जाता है फिर श्ब्दकेनद्र के यन्त्रो की सद्ायता 
से शब्दके गुण-दोष, आकारःप्रकार कौ कल्पना हो जाती है । अव मनको कान 
के विषय काज्ञान हो जातादहै अर्थात्‌ मधुका ज्ञानदो जाताहे। इस ज्ञान का 
निश्चयात्मक निर्णय करने के लिए बुद्धि प्रवृत्त हो जाती है, उसके द्वारा यह्‌ ज्ञान 
जीवात्मा को प्राप्त हो जाता ह । अतः मन ज्ञान क्ता श्रेष्ठ साधन है । जिस प्रकार 
दीपक से वति स्तेह्‌ घी-तंलादि चूसकर अग्नि देती दै, अग्निते प्रकाश होता है, 
उसी प्रकार बाह्य कणं विषय को लेकर मन को देता ठं, मन इसकी कल्पना अपने 
कार्यालय मस्तिष्कं मे करके बुद्धि को निर्णय करने के लिए देता दै । निणंय करने 
के पर्चात्‌ विचार को कार्यरूप मे परिणत करने केलिए अहंकार को सौपा जाता 
दै, अहंकार इसको कार्यरूप में परिणत करता है। इस प्रकार से संसार का 
व्यवहार धम्मं चलता रहता है 1 कुछ कर्मफल अवशेष रहते है । यह प्रारब्ध वन जाता 
है । इसका फल दूसरे जन्म भे भोगना पडता है, यही कर्मफल वन्धन के कारण वन 
जति ह, इनके कारण आवागमन के चक्रमे घूमना पडता है । 
. तेत कमं मटपि चरक के मतानुसार मन के कमं निम्नसूत्र मे अध्ययन 
कीजिए-- 
“इन्द्रियाभिनिग्रहः कमं मनसस्त्वस्य नि््रहुः। 

ऊहो विचारश्च ततः बुद्धि प्रवर्तते|” --च० श० १ 

अर्थात्‌ मन, तकं ओर विचार कै दवारा इन्दियों को हानिकारक विषयों से दूर रखता 
है ओर अपने को भी धृति की सहायता से अनिष्ट विषयों मं फंस जाने से बचातां 

है अर्थात्‌ अपने को नियन्त्रण में रखते हुए विषयो मे नहीं फसाता। 

मन के कायेस्तर-- मन के तीन प्रधान-कार्थस्तर दै 

ˆ १. ज्ञान-प्रधान का्ंस्तर - वृहत्‌ मस्तिष्क के ललाट खण्ड मे वुद्धि, धृति, 
स्मृति ओर विवेक आदि के केन हँ । इन केनो के यन्नरो कौ सहायता से मनु ज्ञान- 
प्रधान कार्यो करा सम्पादन करता है । 

२. भाव-प्रधन्‌ क्यस्तर--मध्वमस्तिप्क के आज्ञाखण्ड के निचले क्षेत्र मे 
काम, क्रोध, चिन्ता, शोक ओौर भयादि मावों के केन्द्र है । इन केनो के यनं की 
सहायता से मन, भावप्रधान कार्यो का सम्पादन करता है। 

३. चेष्टा प्रधप्न कायंस्तर- मावो का शरीर पर जो 
फलस्वरूप मन का चेष्टा-प्रधान व्यापार है । 


वास्तव में मन ही दारीर का सम्पूणं व्यवहार चला रहा है । इसके लिए मन 


प्रभाव पड़ता है, उसी 
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को भिन्न-भिन्न कमं करने पडते है, जिनके अन्तर्गत उन्कृष्टतम कर्मो से लेकर 
निकृष्टतम कमं सम्मिलित हँ । भिन्न-सिन्न कर्मो कै कारण मन कै भिन्न-भिन्न 
नामभीरखे गये है, जँसे-- वृद्धि, अहंकार, इच्छा, ` अतीन्दिय, देहान्तरगामी 
आदि-आदि । 
अमरकोश मे सन के पर्याय शब्द निम्न हँ 
चत्त तुं चेतो हृदयं स्वान्तं हृत्‌ सहं मनः। 
अर्थात्‌ चित्त, चेतस, हदय, स्वान्त, हृत्‌, मानस--यह मन क प्याय शब्दं हँ । मन 
के यहं सभी नाम उसके भिन्न-भिन्न कर्मो कै कारण ही रखे गये हैँ । 
पुंजन्म जौर सोक्ष 
“स्न एवं कारणं सनुष्यानां सोक्ष बन्धयोः । 
अर्थात्‌ पुनजंन्म जौर मोक्ष का कारण मन है । मृत्यु कहते है, पाँच महाभूतो से बने 
हए स्थूल शरीर के वदल जाने को या उसके न रहने को । सूक्ष्म शरीर बदलता 
नहीं । आत्मा, स्थूल शरीर को छोडकर, दूसरे शरीर को धारण करती है 
चरक मर्हपि का आदेश है-- । 
“भते श्चतुभिः सहितः सुसृक्षमे मनोजवो देहमुपे ति देहात्‌ ॥ 

, -च० श० २।३१ 
अर्थात्‌ वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी की तन्मात्राओं सेवने हुए सूक्ष्म शरीरके 
सहित मन ओौर जीवात्मा, अपने कर्मफल के अनुसार एकं देहं को छोडकर दूसरे 
देह मे जन्म लेती दै । जीवात्मा के शरीर कौ छोडकर निकल जाने को, मृत्यु कहते 
ह ओर एकं शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने को, देहाच्तरगमन 
कहते हैँ । देहान्तरगमन का सिलसिला तव तक चालू रहता है जव तक कमफल 
का भोग समाप्त नहीं हो जाता । इसी का नाम पुनजंन्महै। कमफल का मोग 
समाप्त होने पर, मनुष्य का पुनजेन्म समाप्त हो जाता ह । तव मोक्ष प्राप्त हौ 
जाती है । चरक महपि का आदेश सुनिये-- 

` “रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगोऽयं अनन्तवान्‌ । ह 
ताभ्यां निराकृताभ्यां तु सत्ववृद्धये निवतंते ॥ -च० श० २।३६ 
अर्थात्‌ रजोगुण ओर तमोगुण से युवत रागद्वेषात्मक सकाम कमं करने से, समाप्त 
न होने वाला, कर्मफलों का भोग॒भोगने क लिए, पुनजैर्म का बन्धन लगा रहता. 
है । जव सत्त्वगुण मन में वदु जाता है तव रज ओौर तम घटकं निर्दोष कम विये 
जाति दै उनके फलस्वरूप निष्काम कर्मो को करते हृए कमंफलों का अस्तित्व नहीं 
होता अतः पुनजैन्म का बन्धन टूट जाता हे । फिर मोक्ष प्राप्त हो जाती है क्योकि 
तिष्काम, कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता ह । र 
यह मन की ही विषय वासनाओं का व्यापार है जिसके कारण मनुष्य को 


, आवागमन के चक्र मे घूमना पड़ता है । आसवत मन मायाजाल में फंसाता है ओर 
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बन्धन मे डालता है ॥ परन्तु अनासक्त सन शान्ति लाता है ओर युवित दिलाता 
है । जन्म-मरण, पुनजन्म ओर मोक्ष, इन सवो की रूपरेखा मन के आधीन है 1 
बुद्धि 
मन के चिन्तन, विचार, तकं ओर संकल्प विकल्पादि के पदचात्‌ जव निणया- 
त्मक पहचान हो जाती है, तो मन कौ वह्‌ वृत्ति वृद्धि कहलाती दहै । वुद्धि की वृत्ति 
मे निश्वय होता है । वुद्धि निड्चयात्मिका' अर्थात्‌ दृद निर्णय करने का नाम वुद्धि 
हे । यह्‌ निर्णय सत्यता के आधार पर अटल फौसला होता है । यथार्थं ज्ञान के 
2 20 ° आधार पर संशयरदित होता रही जैसे कोई विचार हो, तो बुद्धि उसको कायंरूप 
मने परिणत करने के लिए अपना निर्णय देती है कि “यहं करना है ओर इस प्रकार 
से करना है ॥” तो उसके अनुसार कायं करने से कायं मे सफलता मिल जाती है, 
व्योकि निर्णय दोषरहित, यथार्थं ज्ञान के आधार पर होता है । बुद्धिकेद्ारा 
मनुष्य सव बातों का ज्ञाता हो जाता हे । । 
अन्तःकरण मे मन से परे वृद्धि दै, वुद्धि ही मन कौ सभी इच्छाओं के गुण- 
दोषों कौ छानवीन करके अपना निर्णय देती द । तदनुसार आचरण करने से मनुष्य 
को लाम प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य अपने पुरुपाथं से मन को वृद्धि का 
अनुगामी वना सके तो वह्‌ उन्नति के पथ पर आगे वट़ता जायेगा ओौर कालान्तर 
पर सफल मानव-जीवन का लक्षय प्राप्त कर सकेगा । इसमे कोई सन्देह नहीं । 
चेतन सुष्टिमें मनुष्य-योनि सभी योनियों से धेष्ठ है 1 इसका कारण यह है 
कि मनुष्य को वुद्धि प्रदान की गई है, जिसुके प्रसाद से इसको संसारम सभी 
प्राणियों पर प्रमृत्व प्राप्त है । नीतिशास्त्र का वचन है-- 
"आहार निद्राभय मेथुनं च सासान्यमेतद यञुभिः नराणाम्‌ । 
ज्ञानं नराणामधिको विेषो ज्ञानेन हीतः प्डुभिः समाना ॥'” 
अर्थात्‌ मनुष्य मे एक विशेष गुण वुद्धि पाई जाती है जो पञ्युओं मे तदी होती है । 
सामान्य गुण जसे भूख, प्यास, निद्रा, मय ओर काम्‌ इच्छा, यह्‌ दोनों मे एक समान 
, पाये जाते द । मनुष्य अपना व्यवहार धम॑संसार मे वृद्धि के प्रसाद से अपने हित 
ओर उन्नति की दिणा भ चला सकता है । पूवेजन्म के प्रताप से यह्‌ मनुष्यजन्म 
दुर्लभता से मिल जाता दै, तो इस जन्म को सफल वनानां प्रत्येक व्यक्ति काप्रम 
कर्तव्य है । अमूल्य समय का एव-एक क्षण, व्यथं मे व्यय नदीं होना चाहिएक्योकि, 
इस हानि को किसी भी कीमत पर पुरा नहीं किया जा सकता । 
` ब्रह्माण्ड मे जितने भी लोकद उनमें केवल पृथ्वी ही एेसा लोक है, जहां 
मनुष्य कमे कर सकता है । अतः पुथ्वौ को कमै भूमि मी कहते दै । बुद्धिमान ओौर 
कर्मठ ` व्यवित के लिए यहं लोक सुखं ओर शान्तिदायक क्षेत्र है, अपना. जीवन 
सफलः बताने का एक साधन है ॥ जो मनुष्य अपनी वुद्धि को उच्चकोटि के विया- 
स्या सेः विकसित करता है गौर समय का भरपूर लाभ उठते हुए जागरूक होकर 
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दृढ संकल्पयुत्रत पुरुषकार से कामः करता है, वह निःसन्देह संसार के.प्रत्येक- कार्थ 
विभाग मे सफल रह्‌ सकता है ओर अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकता है । यदि 


मनुष्य दुःख भोगता है, तो वह्‌ अपनी मूखंता से भोगता दै । जालसी ओर निष्कर्मी 


बनकर भोगता है, कमं करने मे जी-चुराने से मोगता है । एसी स्थिति मनुष्यःके 
लिए हानिप्रद है । यह्‌ अवनति ओर विनाशकी ओर ले जाने वाली है, इससे 
वचना चाहिए 1 

वुद्धि को विकसित, करना प्रत्येक व्यरवित का कन्तंग्य है । इसको जितना भी 
विकसित किया जाये, उतना ही अच्छा है 1' ज्ञान के भण्डार मे जितनी भी वृद्धि 
हो जाए, उतना ही अधिक लाभ मिल: सकता है ओर उन्तति हो सकती है । कहां 
भी है-- 

“यन्नास्ति गतिर्वायुरश्मीनां च. विवस्वतः । ` 
तत्राऽपि प्रविर्यत्याञु बुद्धिवुंद्धिमतां सदा ॥ 

अर्थात्‌ जहां वायु का गमन असम्भव है, जहाँ सथं की किरणे नहीं पहुंच सकतीं, 
वहाँ वुद्धिमानों की वुद्धि ही पहुंच सकती दै 1 परन्तु यहं वात स्मरण रखनी चाहिए 
कि वुद्धि का. प्रयोग निर्माण कार्यों के सम्पादन की ओर मोड़ लेना चाहिए 
ताकि अपनेः कल्याण के साथ-साथ विद्व का-मी कल्याण हौ सके । इसी से जनता- 
जर्नादन्न की सेवा हो सकती है । वुद्धि को अहित ओर ` विनाशकारी कार्यो के 
सम्पादन में नहीं लगाना चाहिए । इसका परिणाम अनिष्ट दै, इससे अपने मन 
की शान्ति भी भंग हौ जाती है। 

वद्धि की सहायता से कठिन से कठिनितम कायं भी वन जाते हे । नये-नये 
अन्वेषण किये जाते है, जिनके द्वारा नये-नये आविष्कार होते रहते दै, असम्भव 
को सम्भव बनाया जा सकता है । वृद्धि के विकास का मोड़ निर्माण कार्यो मे लगाने 
से अपनादही नहीं दूसरों का भी कल्याण हो सकता है । यही मनुष्य का लक्ष्य होना 
चाहिए ओर उन कार्यो की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जिनसे लोक का 
कल्याण हो सके । 
चित्तः 

, मन.अचेतन (जड) है । जव यह्‌ आत्मा के संयोग से चेतनावान जसा कायं 

करने लगता है तो मन की उस वृत्ति का नाम चित्त । मन कौ चेतन अवस्था का 
नामः चित्त.है । योगदशेन में मंन को ` चित्त कहा जाता हि । चक्रीय शरीर मे चित्त 
का स्थान मूलाधार चक्र पर है, जहां यह कुण्डलिनी शक्ति के रूप में स्थित दै । 
साधारण मानव शरीर मे कुण्डलिनी शक्ति का स्थानइसी चक्त को -माना गया है । 
यही हमारी मानसिक ओौर स्थूल शक्तियों का भण्डारगृह है) यहं मत के अचेतन | 
कार्यस्तर का कायंक्षे् है । 

मनम उत्पन्न.होने वाली इच्छाओं के तूफाएत को .चित्तअपते मे समाता जाता 
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है । यह आकाश की भांति विशाल ओौर महान है । अतः इसको चिदाकाश भी 
कहते है । चिदाकाश एक भण्डारगृह के समान ह, जहाँ जन्म-जन्मान्तर की वासना 
इच्छाएं मौर सस्कारादि सूक्ष्म, स्थिर ओौर अव्यक्त अवस्था मे दबी पड़ी रहती 
है । यह इच्छायं सभी प्रकार की होती द--साथंक, निरर्थक ओौर हानिकारक । 
चित्त का विषय है स्मृति । चिदाकाश मे पड़ी सभी प्रकार की इच्छाओं ओर 
घटनाओं का यहस्मृतिकोश है । यहाँ पर सभी प्रकार की इच्छाओं का चिन्तन होता 
रहता है । स्मरणशवित की तीक्ष्णता ओर विशालता चित्त की शुद्धि पर निर्भर 
करती है । चित्त जितना शुद्ध होगा, स्मरणशवित भी उतनी ही तीक्ष्ण ओर 
विज्ञाल होगी । चित्त की शुद्धि की निर्भरता मनकी शुद्धि पर होती है । मन जव 
निमेल वन जाता है तो चित्त भी शुद्ध हो जाता दै । 
मन समी इन्द्रियोंकाका संचालन करता है। यह्‌ व्यापार चित्तवृत्तियों के 
द्रारा होता है। इन संस्कारो की जानकारी कुण्डलिनी एवित रूपा चित्तके हारा 
मन को प्राप्त होती है। फिर इसका ज्ञान मनके द्वारा जीवात्मा कोप्राप्तहो 
जाता है। 
यह्‌ अतृप्त ओर अनन्त वासनां मन को अशान्त, चंचल ओर मलिन वना 
देती दँ । मन जसा देवता, सोचता ओौर अनुभव करता है, वसा ही यह्‌ वनता जाता 
है । मन के चंचल रहने से अर्थात्‌ विषयमोगों मे लिप्त रहने से, जीवात्मा अपने 
तिज स्वरूप को भून जाता है । जव तक चित्त को निर्मल ओौर शान्त नहीं बनाया 
जाता, तव तक.चित्त की सतह्‌ पर आत्मतत्त्व (जीवात्मा) की भलक नहीं 
मिल सकती । चित्त की नि्मंलता, मन की एकाग्रता से सम्भव हौ जाती है, तव 
मन चंचलशन्य होकर शद्ध हौ जाता है । 
मन के सम्पूणं व्यापार को चित्तवृत्ति कहा जाता है । मन को जव एकाग्रता 
आ जाती है, तो चित्तवृत्तियो का व्यापार अवरुट हौ जाता है, इसी को चित्तवृत्ति 
निरोध कहते द । शान्ति अर्थात्‌ मन की प्रसन्नता, चित्तवृत्ति निरोध से प्राप्त हो 
जाती है । इसी को योग कहते हैँ । योगं एक साधना है, जिसके दारा मनकी एका- 
ग्रता आ जाती है अतः चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है । इससे मन अन्तर्गामी 
होकर आत्मतत्व मे अवसित हौ जाता है । आत्मतत्त्व के साक्षात्कार के लिए 
जन्मजन्मान्तरो के संस्कारो को चित्त पर से हटाना होता है । मन मं से राजसिक 
ओर तामसिक वृत्तियों को हटाकर इसको सात्विक वनानां होता दै । सास्विक गण 
मन को निमंल ओर पारदशक वनाते है । समत्व योग ओर उद्वेगो का न होना 
4 प्रदान करता है । मन के शुद्ध होने से चित्त शुद्ध हो जाता है, 
अहंकार. 
मन की १ साख्य शास्त्र के मत के अनुसार वरिगुणात्मक अहंकार से हुई 
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है अतः अहंकार ही मन है । “कारणानुरूपं कार्थं भवति'। यह्‌ अहंकार ही है जो 
मन स्वरूप से सभी काम करता है । एेसे अवसर प्र मन अपने को मौतिक शरीर 
मानकर काम करने लगता है । मन जव भौतिक शरीर ओर इन्दियों का संचालन 
करने लगता दै, तव यह इच्छा कहलाती है । ` २ 
वुद्धिके दवारा विचार का निणंय करने के पञ्चात्‌ अहंकार गतिशील हो जाता 
दै ओर विचार को कार्यरूप मे परिणत करता है, इस प्रकार से काम बनते जाते 
है भौर संसार का व्यवहार धमं चलता रहता दै । यदि अहंकार न होता, तो कोई 
भी विचार कायंरूप मे परिणत नहीं हो सकता, इसके विना सभी काम ठप होकर 
रह्‌ जाते 1 
अहंकार तें स्व ' ओर पर' अर्थात्‌ अपना मौर पराया माव से व्यवहार होता 
रहता है । मनुष्यमं अहंभाव कौ जो विभूति है, उसी से संसार का सम्पूर्ण व्यवहार 
धमं चलता रहता है । यदि ममत्व न हो, तो मन, वृद्धि ओर वित्त की सारी दौड- 
धूप निष्कल होकर रहं सकती है । अहंकार के हारा ही मनुष्य विचारों को कार्- 
खूप में परिणत करके विद्या, य, मान, नाम आौर धन कमाता है, परन्तु इन 
उपलव्धियो पर घमण्ड नहीं करना चाहिए । विनयी व्यक्ति में यहं बातें मण्ड 
उत्पन्न नहीं करती । इनका अभिमान उसको अवश्य हौ सकता है, परन्तु इनका 
गवं वहु अपने मन मेही रखता है । वह अपनी गौ सवेता का घमण्ड बाहर प्रकट नहीं 
करता । वास्तव मे ममत्व का क्षेत्र विशाल ओौर आदशंनीय होना चाहिए । इतना 
विशाल किं इसमे सारा ब्रह्माण्ड समा जाये, एसा सम्भव होने से ममत्व को समत्व 
मे परिणत किया जा सकता है ओौर विक्व-कल्याण के लिए काम किया जा सकता 
है । एेसा अहंकार आदशंनीय है मौर गौ रवतावद्धंक भी । मनुष्य को अपनी ` 
गौ रवतावद्धेन के लिए काम करना चाहिए । 
आत्मा चेतन है ओर अमर भी, शरीर जड है ओर नाद्यवान मी । चेतन को 
जड़ पर अहंकार तहीं करना चाहिए, इससे दुःख प्राप्त होता है । अहंकार पर जब 
कभी ठेस पहुंचती है, तो मन की शान्ति भंग हो जाती है, तव दुःख हो जाता है । 
लगभग ६० प्रतिशत दुःख अहंकार पर ठेस, पहुंचने से प्राप्त होता है । दुःखो का 
एक प्रधान कारण अहंकार माना गया है । अहंकार से वचना चाहिए । अहंकार 
नहीं करना चाहिए । 
हमारे प्राचीन ऋषि अपनी चेतन सत्ता को सवंव्यापक महाचेतन सत्ता के 
साथ मिलाकर जीवन निर्वाहं किया करते थे । वहं अहंत्र्मोऽस्मि' अर्थात्‌ रँ ब्रह्म 


` ह, (तत्त्वमसिं' अर्थात्‌ तुम वही बरह्म हो । इन महावाक्यों पर चलते थे ओर सभी 
प्राणियों के साथ प्रेमभावसे व्यवहार किया करते थे, सभी एक समान भाव से. ˆ 


रहा करते थे । वह धनसम्पदा पर अभिमान नहीं करते थे । वहं “ईशावास्यमिदं 
सर्व॑" सममकर इसका उपभोग मिल-जुलकर किया करते थे । वह एक समान माध 


कत 
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से परस्पर व्यवहार चलाते थे । अहंकार एेसा होना चाहिए, जिससे मानव कौ 
गौरवता बढ़े. ओौर यह गौरवता, दूसरों के साथ समानभाव व्यवहार करनेसे 
प्राप्त हो.सकती है । + अ 
मत कास्थानत - 
समी दशेनशास्त्रों ते मन के अस्तित्व को स्वीकार किया है ओर एक कण्ठ 
होकर घोषणा की है.कि मन के सहयोग के विना न कमं न्दरियां अपना काम कर 
सकती है ओर न ही ज्ञानेन्द्रियां अपने-अपने विषयों को ग्रहण कर सकती है, चाहे 
इन्दर्या, आत्मा ओर इन्दरियाथं उपस्थित मी क्यों न हौं, मन के अस्तित्व का 
प्रमाण चरकं महपि के निम्न सूत्र से मिलता है-- 
“सत्त्वमात्मा शरीरं च यमेतत्‌ त्रि दण्डवत्‌ । 
लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सवं प्रतिष्ठितम्‌ ।। --च° सूत्र 
अर्थात्‌ मन, आत्मा जौर शरीर यहं जीवन के तीन स्तम्भ हैँ । आयुर्वेद विज्ञान के 
अनुसार इन तीनो स्तम्भो-मन, शरीर ओौर आत्मा के संयोग से वनी हुई आयु की 
रक्षा करना अभिप्रेत दै, इसीलिए आयुवंद मे मात्तसिक रोग विज्ञान ओौर शारी- 
रिक रोग विज्ञान की दो प्रमुख शाखायें विस्तृत रूप से प्रचलित है, ताकि शरीर 
के रोगाक्रान्त होने की दशा मे मन ओौरः शारीर को रोगमुवित दिलाई जा सके । 
इससे बढ़कर मनके अस्तित्व का प्रमाण ओर क्या हो सकता है । 
मन का स्थान नियुक्त करने के लिए हमें निम्न लिखी हुई बातों पर ध्यान 
रखते हुए विचारपूवंक निणेय लेना है-- 

(अ) शरीर का सम्पुणे अन्तबेहि व्यापार मन चलारहादहै ओर मन के 
दवारा ही आत्मा को इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है, वयोंकि मन साधन दै 
जीवात्मा का 1 जीवात्मा इसी यन्त्र के द्वारा शरीर का व्यवहार चला रही है भौर 
स्वयं साक्ष रूप से दारीर मं रहती हुई इसका निरीक्षण कर रही है । 

(आ) चेतन द्रव्यो में चेतन धातु का संयोग, जीवात्मा ओर मन केरूपमें 
एक साथ ही होता है । देहान्तर गमन पर मी इनका संयोग एक साथ ही'होता,दै । 
मनं आश्रित रहता है जीवात्मा के । 

(इ) शरीर का समस्त व्यापार मन चला रहा है, इसके लिए मन को भिन्न- 
भिन्त कमं करने र है । इन्हीं भिन्त-भिन्न कर्मो के आधार पर मन के विविध 
नाम रखे गए दै 1 जं बुद्धि, चित्त, अहंकार, इच्छा, अन्तरेन्द्रिय, देहान्तरगामी 
आदि-आदि । यह्‌ मन के ही विविध नामरदै। ` 
५ अमर क मे मन के पर्यायवाचक शब्दों मे हृदय भी एक शब्द है । 
अर्थात्‌ न 4 त 1. 

॥ ५ ° "न्त, हृत, अ।र मन परस्पर पर्यायवाचक 
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शब्द हैं| 

(उ) बहुत से आचाय हृदय शब्द से उरोहदय (रक्तवाही हृदय ) के साथ~ 
साथ शिरोहृदय (मस्तिष्क) का अथं भी स्वीकार करते है, क्योकि आयुवेद 
विज्ञान में शिरोहूदय को सवं न्दरियाधिष्ठान कहा जाता है, जिसका अथं है सभी 
इन्द्रियों का केन्द्रीय स्थान । 

आयुर्वेद जीवनशास्त्र है, यहं भौतिक ओौर अध्यात्म शास्र का मिला-जुला 

शास्त्र है । यहं रचना शरीर ओर क्रिया शरीर के आधार पर अपनी स्वतन्त्र , 
विचारधारा रखता है । शरीर मे मन के स्थान के सम्बन्ध में यह्‌ तीन स्थानों 
का निदेश करता दै-- 

(1) शिरोहदये (मस्तिष्कं), (1) उरोहदय (रक्तवाही हृदय) 

(1) सम्पूणं शरीर ! 
(1) शिरोह्‌दय मन का स्थान होने के सम्बन्ध मे प्रमाण-- 

(१) सर्हषि चरक का आदे 

ˆ श्राणा प्राणभृतां यत्राश्रिताः सवं न्द्रियाणि च । 
यदुत्तमांगमंगानां शिरस्तदभिधीयते ॥॥' ---च० महषि 

अर्थात्‌ जिस अवयव में प्राणियों के प्राण. रहते है, जिसके आधित सभी इन्द्रियां 
रहती है, जो शरीर के सम्पूणं अंगों मे उत्तम अंग है, उसको शिरोहृदय ` अर्थात्‌ 
मरितष्क कहते है । 

(२) सुर्‌ तार्चाय का मत-- 
“श्िरस्मुलत्वाद्‌ देहेन्दरियाणाम्‌ " 

अर्थात्‌ समस्त शरीर ओरं इन्द्रियों का प्रधान मूल अंग शिर (मस्तिष्क) दै । 

(३) 'वाग्भटूार्चाय का मत-- । 

(ऊर्ध्वमूलमधः श्ःलमृषयरः पुरुष विदुः मुल प्रहारिणस्तस्माद्‌ रोगात्‌ शौ घ्रतरं 

जयेत । सवं न्द्रियाणि येनास्मिन्‌ प्राणा येन संधिताः तेन तस्योत्तमांगस्य रक्षाया- 
माहतो भवेत्‌ । 

अर्थात्‌ इस पुरुष का शिर (मूल) उपर की ओर है ओर शाखायें (टागे आदि) 
नीचे की ओर है, अतः शिर में आक्रमण करने वाले रोगों का प्रतिकार शीघ्र 
करना चाहिए, क्योकि इसमें प्राण भौर इन्द्रियां (इनके केन्द्र) स्थित. है । इस 
शिर की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए । 

(४) मेलाचायं का मत-- 
शश्षिरस्ताल्वन्तरगतं, सर्वेन्द्रिय परं मनः। । 
तत्रास्थं तदिधं विषयान्‌ ` इन्द्रियाणां ॥" --भेल सं ° चि० अ० द 

अर्थात मन का स्थान शिर ओर ताल के अन्दर शिरोमस्तिष्क में दै । वहां इन्द्रियों 
ओर विषयों के केन्द्र स्थित है। 


1 
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(५) (अ) महषि चरक का एक ओर सूत्र अवलोकन करे- 
भगवान वायु निचिन्ता प्रणेता च मनसा सवे न्द्ियाणामुदयोजकः । 
अर्थात्‌ प्राकृतवायु मन का संचालक है, मन को विषयो मे प्रेरित करता है, विषयों 
मे प्रेरित होने से रोकता है ओर इन्द्रियों के साथ मिलाप कराता है। 
(आ) ह्योग प्रदीपिका का मत 
इन्द्रियाणां मनोनाथः मनोनाथस्तु भारुत्तः ।' 
अर्थात्‌ इन्द्रियो का संचालक मन है ओौर मन का संचालक वायु है। 
(इ) मर्हषि चरक का एक ओर अदेश-- 
उत्साहोच्छवासनिःवास चेष्टाधातुगति समा । 
समोमोक्षो गतिमतां वायो कर्माविकारजम्‌ 1" --च० सु० १८।४६ 
अर्थात्‌ शरीर का उत्साह, श्वासोच्छवास क्रिया, सब प्रकार की एेच्छिक ओर 
अनैच्छिक क्रियाय, घातुओों की निर्माण क्रियाये, मलों की निकास क्रियायै आरः 
इनको समवस्था में रखने की क्रियायें तथा . शरीर में उत्पन्न होने वाली सभी 
प्रकार की क्रियाये प्राकृत वायु के कमं है । यही प्राकृत वायु मन का संचालक होकर, 
उसका ज्ञानवह ओर कमंवहं व्यापार, वातनाडी संस्थान के ज्ञानवह ओर कमवह्‌ 
वातसू्रो के द्वारा शरीर के प्रत्येक कोष के साथ चला रहा है । 
` मस्तिष्क इस वातनाडी संस्थान का केन्द्रीय स्थान है । इसके ललाट खण्ड में 
बुद्धि, धृति, स्मृति ओौर विवेक आदि के ज्ञान केन्द्र स्थित है । मध्य मस्तिष्क खण्ड 
मे काम, क्रोध, शोक, चिन्ता ओर भयादि के भावकेन्द्र स्थित हँ! मन अपना 
व्यापार इन्हीं केन्द्र के दारा चला रहा है । इस व्यापार के सम्पादन में मन को 
मस्तिष्क मे उपस्थित रहना पड़ता है । 
(६) मन की गणना द्रव्यो मे आई है । महषि चरक का आदेश-- 
“लादीन्यात्मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रहः!" --च० सू० अ० १४० 
अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आत्मा, मन, काल ओौर दिशा यह्‌ नव~ 
द्रव्यो का संग्रह है । जसा कि पहले लिखा गया है कि द्रव्यो में गुण ओर क्म पाये 
जाते है, मन मे भी द्रव्यो के समान ही गुण ओर कमं ह, इसका वर्णन इसी अध्याय 


` मे किया गया है । वसे भी मन को भौतिक ही माना जाता है, क्योकि इसकी 


उत्पत्ति पंचभौतिक अहंकार से हुई है । अतः मस्तिष्क को हम मन का पंचभौतिक 
स्वरूप कह सकते है । परन्तु यहं मन नहीं । मन सूक्ष्म अमूतं दव्य है । 
(७) शिरोभिघात होने पर मूर्छा हौ जाती दहै, उन्मादादि मानसरोग हो 
जाते है । इससे सिद्ध होता है कि शिर ओर मन का परस्पर घनिष्ठं सम्बन्ध है ।- 
(८) मेध्य ओषधियों के सेवन से स्मरण शिति बढ़ती है जिसका केन्द्र 
मस्तिष्क में है, यहं उदाहरण भी मस्तिष्के ओर मन के परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
का योतक है। ह 


न्न्य 
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(&) मन के चेतनस्तर मौर अद्ध॑चेतनस्तरं के स्थान  मस्तिष्कमें है, जहां 
यह उपस्थित रहकर काम मं व्यस्त रहता है । 

उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निःसंकोच होकर हम यह कहु 
सकते दै कि आयुर्वेद विज्ञान कौ दृष्टि से मन को, यह सम्पणं शारीरिक व्यापार, 
मस्तिस्क में बैठकर चलाना पड़ता है । 

(71) उरोहूदथ (रक्तवाही हदय) मन का स्थान होने के सम्बन्ध में 
भभ्ाण-- । 

(१) अध्यात्मवर्गीय द्रव्य--मन, बुद्धि ओौर आत्मा जादि माने जाते है, 
जौर अध्यात्म दर्शन सांख्य ओर योग चेतनहृदय में वुद्धि के साथ, मन का निवास 
मानते द । (यहाँ हृदय से शिरोहृदय का भी ग्रहृण हो सकता है ।) 

(२) वेदान्त दञ्ञेन आत्मा मे मन का आश्रय मानता है ।' 

"हुत्प्र तिष्ठं थदिजरं जर्दाष्ठि, तन्मे मनः शिवशंकल्पमस्तु ।' 
अर्थात्‌ जो हृदय में वास करता है, जो जीर्णावस्था को प्राप्त नहीं होता, जिसकी 
गति की कोई सीमा नहीं है, वह मेरा मन शुभ भावनाओं का उत्पादक हो । (यहाँ 
हृदय से शिरोहृदय का भी ग्रहण हौ सकता है ।) ८ ५ 

(३) “सर्वंहाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च ॥' -- श्री गीताजी 

श्री गीताजी हृदय मे आत्मा (ईद्वर) ओर मन का निवास कहती दहै । (यहीं 
हृदय से" ` -'शिरोहृदय का भी ग्रहण हौ सकता है ।) 

(४) मर्हाषि चरक का निदश-- 

“बडगसंग॒ विज्ञानं इच्ियाण्यथं पंचकम्‌ । ; 
आत्मा च सगुणश्चेतश्चिन्त्यं च हदि संस्थितम्‌ ॥” --च० सु° ३०।६ 
अर्थात्‌ छः अद्धो से युक्त शरीर, बुद्धि, इन्द्रियां, इन्द्रियों के विषय, सगुण आत्मा, 
मन ओर मन के विषय, हृदय के आश्रित रहते है । आत्मा के प्रधान साधन मन 
का निवास हृदय में होने से अपने गुणों सहित आत्मा का निवासस्थान भी हदय 
मे कहा गया है । (यहां पर भी इस हृदय से शिरोहदय को ग्रहृण करते है, क्योकि 
शिर को आयुवेद मेँ सवं न्दरियाधिष्ठान कहा गया हे । जिसका अथं ह सभी इन्द्रियों 
का केन्द्रिय स्थान) 
(५) अष्टांग हृदय का मत-- 
हदयं मनसः स्थानमोजसर्चिन्तितस्य च । --अ०.ह्‌° गू° १२-१५ 


“ अर्थात मन, ओज ओर मन के अर्थो का स्थान हृदय है । (यहां हृदय से शिरो- 


हृदय का भी ग्रहण हो सकता है 1) 
(६) सुश्रुताचायं का मत-- 
हृदयं चेतनास्थानं ।' हदय चेतना का स्थान है । (यहां भी शिरोहृदथ । 


ग्रहण हौ सक्ता है ।) 
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(७) सत्वादि घाम हदयं स्तनोरः कोष्ठमध्यगम्‌ । 

-अष्टांग हृदय ० श॒०४ 
अर्थात्‌ मन आदि का स्थान हृदय है, जो छाती, स्तन ओर कोष्ठ के मध्य स्थित 
है 1 उरोहदय एक महत्वपूणं सहकार अंग मस्तिष्क का है, जो इसको पोषकं 
रस से सचते हए श्ितमान बनाए रखता है, जिससे मन का्ं-संचालन के लिए 
समथं वना रहता है । इसके बदले मस्तिष्क अपने वातवहं संस्थान के ज्ञानवह्‌ 
ओर वातवहं नाडयो दारा हृद्य को शवितमान बनाकर क्रियाशील रखता है । 
अतः उरोहृदय भी मस्तिष्क के साथ मन की क्रियाओं ओर विकारो से सम्बन्ध 
रखता है । वसे भी सम्पूणं शरीर के प्रत्येक कोष तक वात सूत्रों के द्वारा मनका 
प्रवाही संचार होता रहता है .। अतः उरोहूदय भी मन का निवास हो सकता है । 
(गा) सम्पणं शरीर मन का स्थान होने के सम्बन्ध सें प्रमाग । 

सम्पूणं शरीर मन का अयनभूत ओर अधिष्ठान है । (च० वि० ५।६) मन 
का वाहन, वातनाड़ी संस्थानगत प्राकृत वायु के दारा होता रहता है, इसका वणेन 
पीछे किया गया है । वातनाडी संस्थान कै ज्ञानवह्‌ ओौर सनोवह वातसूव्र शरीर . 


, के प्रत्येक कोष तक फले हुए है, जिनके द्वारा मन का संचालन होकर शरीर का 


सम्पूण ज्ञानवह्‌ ओर कर्म वह व्यापार सम्पादित हो रहा है । यह शरीर के किसी 
भी स्थान अथवा कोष से दूसरे कोष तक विद्युत गतिसे पहुंच जाताहै, वहाँसे 
ज्ञान व वेदना प्राप्त करके मस्तिष्क में पहुंच जाता है ओर तदनुसार प्रतिकार 
करने कौ आज्ञा निकलवाकर सम्बन्धित इन्द्रिय से कायं सम्पादित करवाता है । 
इस प्रकार भन का प्रवाही संचार वातसूत्रो के हारा सम्पूणं शरीर कै प्रत्येक सेल 


` तक होता रहता है 1 अतः कहा जा सकता है कि सम्पूणं शरीर मन का कायक्षेत्र र 


है। 

इससे पहले कि मन के निवासस्थान के विषय पर अन्तिम निर्णय लिया जाए, 
यहाँ पर मन ओर आत्मा के परम्पर सम्बन्ध के विषय पर विचार करेगे, इससे 
हमें मन के निवास्थान को दढ निकालने में सहायता मिल सकेगी । 
(1) मन ओर आत्मा का परस्पर सम्बन्ध 

ईस रहस्य को समाने के लिए महपि चरक के कुछ. जगद्धिख्यात्‌ प्रमाण 
लिखे जाते है- 

(अ) 'लादयश्चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः । --च० श० १।१६ 
अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश इन पाच धातुओं भौर छठी चेतन 
धातु के संयोग से पुरुष बना है । पाँच महा मूतं के संयोग से केवल जड (अचेतन) . 
सृष्टि ही बनती है । 


चेतन धातु, इन्द्रिय †-मन + जीवात्मा के संयोग से वनता है इसमे मन ओर 
आत्मा एक साथ रहते है 1 
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अचेतन सृष्टि इसी चेतनधातु के संयोग से चेतन सुष्टि बनती है । 

(आ) ्ेन्द्ियं चेतनं द्रव्यं निरेन्द्रियमचेतनम्‌ ।" --च० सू 
अर्थात्‌ जौ द्रव्य इन्द्रिय सहित मन ओर आत्मा के संयोग से युक्त अर्थात्‌ चेतन 
धातु से युक्त है, वह्‌ चेतन द्रव्य कहलाता है ओर जो इन्द्रिय, मन ओौर आत्मा 

अर्थात्‌ चेतनधातु से रदित है, वह अचेतन द्रव्य कहलाता है । इससे भी सिद्ध 
होता है कि चेतन धातु में मन ओर आत्मा एक साथ रहते हैँ । इन दोनों का ` 
परस्पर निकटतम सम्बन्ध रहता है । 


` (11) अन साधन है जीवात्मा क। 


मन ओर आत्मा क संयोग से जडद्रग्य को चेतनद्रव्य कहते हैँ । यद्यपि चेतनता 
या ज्ञान आत्मा का घर्म है, फिर भी इन्द्रिय ओर मन के संयोग से ही आत्मा मे 
ज्ञान की वृत्ति आ जाती है। + 

महषि चरक का.जदेज्ञ-- 

(आत्मा ज्ञः करणेयोगात्‌ ज्ञानं त्वस्य भ्र वतंते । --च० श० १।५४ 
अर्थात्‌ आत्मा ज्ञानवान है, परन्तु यह्‌ ज्ञान, इन्द्रियों ओर मन के सहयोगसे ही 
इसको प्राप्त होता है । इसी प्रकार मन जड़ है, यहं आत्मा के संयोग से ही चेतनवत्‌ 
कायं करता है ओौर क्रियाशील होकर शरीर, का सम्पण अन्तवंहि व्यापार चला 
रहा है । इसकी जानकारी जीवात्मा को प्राप्त कराता रहता है, इस विधि से 
जीवात्मा का सम्बन्ध शरीर के साथ कराता है । 
मन अन्तरेन्द्रिय भी है, यह अन्तर व्यापार से जीवात्मा का मिलाप परमात्मा 
से भी करवाता है । इस प्रकार मन साधन है जीवात्मा का । 

(गा) सन के आधित जौवात्मा रहती है 
मन के द्वारा जीवात्मा देहान्तरगमन करती है । इस सम्बन्ध मे महषि चरकं 
कां आदेश-- 

“मुतेश्चतुभिः सहितस्ुक्षम मनोजवो देहमुपेति देहात्‌ ।* 

-च० श० २।३१ 
अर्थात्‌ वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी तन्मात्राओं ओर मन से निमित्‌ लिग शरीर 
कै साथ जीवात्मा एक देह को छोडकर दूसरे देह मे प्रवेश करती है । इससे सिद्ध 
होता है कि मन के आशित जीवात्मा रहती है । 

(1४) सन अधीन है जीवात्माके । 
मन शरीर मे भिन्न-मिन्न कमं करता रहता है, इनके आधार प॒र इसके 
भिन्त-भिन्न नाम द । जेसे-- 
(क) मन मे विचार उत्ते रहते है विचारों के गुण ओर दोषों कौ छानबीन 
की जाती है, फिर इसकी निर्णयात्मक पहचान हो जाती है । मन की यहं वृत्ति 
बुद्धि कंहलाती ह । 
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(ख) भन जब चेतनावान होकर कायं करने लगताहैतोमनकी इस चेतन- 
वृत्ति का नाम चित्त है । 

(ग) सन जव अपने ओर पराये भाव से व्यवहार का सम्पादन करता है,तो 
यह वृत्ति अहंकार कहलाती है । 

(घ) मन जव मौतिक शरीर ओर इन्द्ियों का संचालन करने लगता है, तो 
यह्‌ इच्छा कहलाती है 1 

(ड) मन जब इन्द्रियो द्वारा ग्रहीत विषय के अन्तर्गत भाव से जीवात्मा 
तक पहुंचाता है भौर जीवात्मा का मिलाप परमात्मा से करवाता है, तो यह 
अन्तरेन्द्रिय कहलाता है । 

इस प्रकार भिन्न-भिन्न कर्मो के आधार पर मन का नामकरण वुद्धि, चित्त 
अहंकार, इच्छा ओरं अन्तरेन्दरिय जादि शब्दों से हुआ है । मन की अपनी. कोई 
सत्ता नहीं, यह आत्मा के.अधीन है, यह्‌ आत्मा का यन्तर है । 
(४) मन को प्रभुता आत्मा से कम नहीं 

(अ) “सन एवं मनुष्याणां कारणं सोक्षबन्धयो । 

मन ही मनुष्य के बन्वन जौर मोक्ष का कारण ह । मन जव सकाम कर्मो की 
ओर लगता है तो कमम॑फलों को भोगने के लिए आवागमन के चक्कर मे धमता 
रहता है, परन्तु निष्काम कर्मो पर तत्पर होने से मोक्ष प्राप्त करा देता है । जन्म- 
मरण कौ रूपरेखा मन के अधीन है । 

(आ) सुधाया हा मन, मनुष्य को उन्नति के शिखर तक पहुंचांता दहै। 
विकारो से अभिभूत समन, मनुष्य का पतन कराता है । यह्‌ मनुष्य का कर्ता-धर्ता 
है1 

(इ) मन सूक्ष्म है, सृक््म मे शक्ति वास करती है इसलिए मन स्थल दारीर से 
अधिकं शक्तिमान है । शरीर मन के अधिकार में है ओर मन के संकेतो पर नाचता 
रहता है । मन शरीर का अधिपतिदै। ` 

(ई) मन कौ प्रसुता का अनुमान मन ओर ईरवर के परिचायक लक्षणों से 
भी लगाया जा सकता है । जैसे-- 

परमात्मा (परिचायक के लक्षण- - 

“इच्छा देषः सुखं दुःखं प्रयत्नश्चेतना धतिः । 
बुद्ध स्मूतिरंहकारो लिंगानि परमात्मनः । --पुश्रुवाचारयं। 
` अर्थात्‌ इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, प्रयत्न, चेतना, धृति, वद्धि, स्मृति भौर अहंकार 
यह जीवात्मा परमात्मा के लक्षण हैँ । 
मन के परिचायक लक्षण-- 
“काम्‌. क्रोध लोभ मोहर्ष्या, मान मद शोक चित्तोदेगभयहर्षादयः 1 
-च० वि० अ० ६।१५ 
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अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोम, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोकं, चित्तोदेग, भय मौर हषं ` 
आदि, यह सन के लक्षण हैँ । 

मन ओर जीवात्मा के लक्षणों का अध्ययन करने से विदित हो जाताटैकि 
इनके लक्षणों मे कोई विशेष अन्तर नहीं पाया जाता है । केवल इतनी विशेषता , 
है कि परमात्मा के लक्षणों मे मन को कल्पनात्मक स्थान दिया गया ह । परमात्मा 
ने सन कों उत्पन्न किया है, मन ने परमात्मा को उत्पन्न नहीं किया। परन्तु मन 
ने अपनी क्रियाजीलता से लगता एेसा है परमात्मा को न होने के. बरावर बना 
रखा हे । 

दूसरी वात्र यह है कि इच्छा देषादि जो आत्मा के गुण ह, वह्‌ बुद्धि के ` सह- 
योग से ही आत्मा में प्रकट होते है, गौर बुद्धि तो वृत्तिभेद से मन काही स्वरूप 
है, अतः मन भी आत्मा का गुण मानागया है 1 यही कारण है कि स्वामी रामकृष्ण 
जी परमहंस ने, शुद्धमन को आत्मा कहा है । ‰ 

उपरोक्त चर्चा से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि भन ओर जीवात्मा दोनों एक 
साथ निकट में रहते हँ । दोनो को एक ही चेतन धातु माना जाता है । मन साधन 
है आत्मा का। मन आधार है आत्मा का। मन आश्रय है आत्मा कार मन 
यत्त्र है आत्मा का। 
अन्तिम निणंय 

आयुवेद जीवन शास्त्र अपनी स्वतन्त्र विचारधारा रखता है 1 उसके आधार 
पर जो उपर्युक्त विस्तृत चर्चा मन के निवास स्थान के विषय पर हुई, उसका 
निष्कषं नीचे लिखा जाता है 

(1) मन का कायेक्षेत्र सम्पण शरीर है । कारण कि वातनाड़ी संस्थान में 
प्राकृत वायुके रूपम संचार करने वाला मन, अपना ज्ञानवह्‌ ओौर कमंवहं 
व्यापार, प्रवाही रूप में दिन-रात विद्युत गति से सम्पण शरीर के प्रत्येक कोष के 
साथ चलने मेँ व्यस्त रहता है, इसलिए सम्पूणं शरीर मन का कायेक्षेव है । 

(१) मन का कार्यलिय मस्तिष्क अर्थात्‌ शिरोहदय है । मस्तिष्क वातनाडी 
संस्थान का केन्द्र है । मन यहाँ उपस्थित रहकर ज्ञान केन्द्रो ओर भाव केदो कीं 
सहायता से शरीर का ज्ञानवह्‌'ओौर क्मवह्‌ व्यापार चला रहा है । , 

(†#) मन का निवांसस्थान जनुमध्य स्यान है। चक्रीय शरीर के अनुसार 
यह आज्ञा चक्र कहलाता है 1 यह मन के कार्यालय के ही एक देश म स्थित है 
वयोकि कार्यालय मे ही दिन-रात उपस्थित रहकर मन को काम करना पड़ता है । 

(४) जीवात्मा ओर परमात्मा का निवास स्थान प्रसंगवश मन का 
निवास स्थान सिद्ध करते हुए जीवात्मा मौर परमात्मा का निवास स्थान आयुवंद 
जीवन शास्त की दष्टि से मस्तिष्क मे ही भ्रूमध्यस्थान ओर सहस्रार पर है क्योकि 
जीवात्मा का साधन ओौर आश्रय तथा निकटतम सहवासी मन है इसलिए यही 


( १२२) 
स्थान मान्य है । यौगिक दष्ट से भी भचक्रीय शरीर के अनुसार यह स्थानं मान्य 
है । ब्राह्मी विद्यामें मी इसे भ्रूमध्य निलय कहा गया है । 
. मानस रोगों के कारण. 

(1) इषित जल, वायु, आहार ओर पर्यावरण, यह मानस रोगो का तीसरा 
कारण है । इनसे शरीर में दोषों का संचय हो जाता है, दोप वृद्धि पाकर कुपित 
हो जाते हैँ ओर प्रज्ञापराध के समान मानस रोगों का कारण बन जाते हैँ । इसके 
अतिरिक्त आहार के गुणों का प्रभाव भी मन पर पड़ता है । रजोगुण जौर तमोगुण 
प्रधान आहार से रज ओौर तम दोष वृद्धि पाकर असामान्यावस्था को प्राप्त हो 
जाते है फिर मानसं रोग उत्पन्न कर डालते है । 

(१) अप्राकृत जीवन-- आधुनिक काल में मनुष्य प्राकृत जीवन से दूर चला 
गया है । इसके जीने ओर जीवन का स्तर बिगड़ गया है । एक समय था जव यह ` 
प्रातःकाल उठकर शौच से निवृत्त होकर तंलाभ्यंग, व्यायाम (आसन ), स्नान 
ओरं प्राणायाम का अभ्यास किया करता था, विधि-विधान के अनुसार हिताहार- 
विहार का सेवन करता था । क्रितनाः सरल ओौर प्राकृत जीवन -था । अव उन सभी 
बातों मे परिवतंन आः गया है । उनको त्यागकर अप्राकृत जीवन अपनाने मेँ रत 

हमा दै । स्तर को ऊंचा बनाने के लिए ` एेइवर्य-सम्पन्न साधनों की आवश्यकता 
है । इसके लिए धन चाहिए ! धन कमाने के लिए प्रतिवल लगाना पड़ता है । थका- 
वट दूर करने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त नही, फलस्वरूप विश्वाम के अभाव के 
कारण मन व्यथित होकर तनावग्रस्त हो जाता है ओर मानसिक रोग उत्पन्न हो 
जाते है । ‡ , 

, . जीवनस्तर गिर जाता है सदाचार पतन से; सदाचार पतन हो जाता है 
अशुभ कर्मो के करने से अशुभ करमो कौ ओर प्रवृत्ति हो जाती है मन की अशुद्ध 
भावनाओं से । अशुद्ध भावनाय उत्पन्न हो जाती है, रज ओर तम मानसिक दोषों 
की वृद्धि से । मानसिक दोषों की वृद्धि से मानसिक रोग उत्मन्त हो जाते ह । 
सदाचार पतन एक अंग है अप्राकृत जीवन का। सदाचारी प्राकृत जीवन ही 
स्वास्थ्य की कुञ्जीदै। 

(1) प्रज्ञापराध अदुभ कर्मो के फलस्वरूप प्रज्ञापराध से मानसिक रोग 
उत्पन्न हो जाते ह । शरीर दुबल हो जाता है । इसके साथ-साथ वातनाडी संस्थान 
.भी दुबल होकर इसका केन्द्रीय स्थान मस्तिष्क भी दुवंलं हो जाता है । मस्तिष्क 
मे स्थित ज्ञान केन्द्र दुबल हो जाने से, भावकेन्द्रो परं इनका नियन्रण शिथिल पड़ 
जाता है । मानसिक भाव उत्तेजित होकर असामान्यावस्था को प्राप्त हौ जाते " 
है फिर मानसिक रोग उत्यन्न हो जते है । चूकि आध्यात्मिक मन का स्थल रूप 
भौतिक मस्तिष्क है; भतः मस्तिष्क कौ ुवलता से यह रोग उत्पन्न हो गए ह । 

(९) तनाव तनाव, मानस रोगों का दूसरा प्रधान कारण है । मनुष्य-की 
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जीवन यात्रा आधुनिक काल में एक समस्यां बन गई है । आतंकवाद, लूट, खसोट 


ओर महंगाई का चारो ओर बोलवाला दहै । कई प्रकार की समस्या्ये मनुष्य के 


सामने आकर खड़ी हो गई है । दुष्परिस्थितियो मे से गुजरना पड़ता है । धन कमाने 
के लिएणक्त्िसे अधिक काम करना पड़ता है । प्रतिबलो के कारण विश्चाम लेने 
कासमय ही नहीं प्राप्त होता है । मन कई प्रकार की चिन्ताओं मे इवा हु रहता 
है क्योकि इसको सुखपूवंक जीवन-यात्रा न चला सकने का भय लगा रहता है । 
चिन्ता करने से मन में घून लग जाता है जो मनुष्य को अन्दर से ही खाता रहता 
है । दूसरी ओर से प्रतिवलों के कारण मन को विश्वाम लेने क्रा समय नहीं मिलता; 
विश्राम के अभाव से मन ककर तनावग्रस्त होः जाता है । तनाव, अनेक प्रकार 
के मानसिक रोग उत्पन्न करता है । ५ ५ 
मानस रोगों के प्रकार 
आयुर्वेद मे मानस रोगों का वणन शारीरिक रोगों के साथ आया है । इसका । 
कारण यह है कि आयुवेद मे जीवन का स्वरूप संयोगवाही सिद्धान्त के आधार 
पर स्वीकार किया गया है । जीवन को सत्त्व + आत्मा + शरीर के संयोगं से 
बना हुमा बताया गया है । जैसे-- ` 
(शरीरेन्द्रि सतत्वात्म संयोगी धारि जीवितम्‌ ।' --च°०सू० १।४२ 
लोकं की उत्यत्ति से लेकर पुरूष की उत्पत्ति तक तथा रोग की उत्पत्ति ओर 
चिकित्सा कम॑ के क्षेत्र म भी, इसी दृष्टिकोण को अपनाया गया है । जंसे-~ 
ते च विकाराः परस्परमनुवतेमाणाः कदाचिदनुबधनन्ति \“ 

{1 --च० वि० ६।८ 
अर्थात्‌ यह्‌ शरीरिक ओर मानसिक रोग एक दूसरे को प्रभावित करते हँ । यद्यपि 
यह दोनों प्रकार के रोग कारण सेद से ओर अनुष्ठान भेद से भिन्न-भिन्त है" फिर 
भी संयोगवाही जीवन होने के कारण, यहं एक साथ में ही रखे गये ह । ओर 
सम्भवतः पूवेकालमं मानस रोगियों की संख्या इतनी अधिक नहीं रही होगी, 
जितनी यह आधुनिक काल में पाई जाती है। आज के.समय मे &° ‰ सेभी 


` अधिक मानस रोगी पाये जति है । 


मानस रोगों का वणन अथववेद में भी जाया है । अतः इस रोग कां इतिहास 


, प्राचीनकाल से चला आर्हा है । इसका वणेन भूत विद्या के रूपमे हुमा है । 


आयुवेद ग्रन्थों मे भी बहुत स्थानों पर इसका -व्णेन आया है । . इन ग्रन्थों मे 
मानस रोगों के नाम भूतों ओरं ग्रहं के नाम से भीः कहे गये. हैँ । परन्तु यह समना - 
मिथ्या ओर असंगत है कि भूत ग्रहं मनुष्य के शारीर में प्रवेश करके रोगं उत्पन्न 
किया करते थे । नामकरण उन मृतो या ग्रहों के गुणों मौर लक्षणों के आधारपर 
किया जाता था, जो उस रोगी के व्यवितत्व मेँ पाये जाते थे.। . उदाहरण के लिए 
यदि कोई मानस रोगी रात्रि भ्रमण करने बाला, मांसाहारी, दुष्ट ओर क्रोधी 


५ 


( श्रथ) 

होता था, तो वहं रोगी राक्षसग्रह पीडित मानस रोगी कहलाता था । इसी प्रकार 
ओर रोगों को भी समभ । किः ` 

` अव समय भा गया है कि आयुर्वेद में एेसी ओर सभी बरूटियों तथा असंगत “ 
बातों का संशोधन किया जाना चाहिए । आयुर्वेद के मानस रोग विशेषनं को 
एकत्रित होकर इसका संशोधन ओौर संवदधेन वंज्ञानिक ढंग से जायुवदिक सिद्धान्ती , 
के आधार पर करना चाहिए ताकि आयुर्वेद हास्य का विषय न बना रहे, प्रत्युत ` 
इसका भविष्य उज्ज्वल ओौर लोकप्रिय बन जाये । 

युर्वेद साहित्य ओर अन्य उपलब्व जानकारी के आधाई पर मानस सेगों ` 
का वर्गीकरण अग्र तालिका में किया गया है । (देखे पृष्ठ २५व २६ ) 

मानस रोग तालिका में सभी प्रकार के मानस रोगों को दो वर्गो मे विभाजित ` 
किया गया है-- (१) सामान्य मानस रोग, (२) विशेष मानस रोग । 

(1) सामाच्य मानस रोगो मे चिन्ता प्रधान ओौर विषाद प्रधान मानस रोग 
आते है, जो तीन प्रकार के है (१) मानस दोषज, (२) शरीर ओौर मानस 
दोषज, (३) मनोदैहिक जीणं मानस रोग । 

(1) सामान्य मानस रोग 

सामान्य मानस रोगो मे आौषधियों द्वारा चिकित्सा करने की आवदयकता 
नहीं पड़ती । कारण को दुर करने से ही यह रोग शान्त हो जाते है । मनोदंहिक 
रोगियों को निदान परिवजन के साथ-साथ ओौषधियों से चिकित्सा करने की 
विशेष आवश्यकता रहती है । 

(१) चिन्ता विषाद प्रधान मानस दोषज -किसी प्रकार के भय की आशंका 
हो जंसे--जीवन स्तर गिर जाने का भय, मृत्यु भय इत्यादि । इनसे चिन्ता 
उत्पन्न हो जाती है, जो शरीरम घुन लगाकर भीतर ही से खाती हुई उसे खोखला 

बना डालती है । मनम आग जैसी सुलगकर शरीर को दग्ध कर डालती है। 
इसके प्रभाव से वातनाड़ी संस्थान दुर्बल हो जाता है । मन की मनन शक्ति, वुद्धि 
की निणंय शक्ति ओर चित्त की स्मरण शविति मन्द पड़ .जाती है । यहं संसारमें 
सवत्र २०-४० वषं की आयु मँ पाय। जाता है । 

(२) चिन्ता विषाद प्रवान शरीर ओर मानस दोषज-इस प्रकार के मानस 
रोगी का मन उदास रहता है । किसी काम को करने की दिलचस्पी नहीं होती । 
रोगी अपने को दीन-हीन संमता हुमा नि राावादी बन जाता है । मन व्याकुल 
रहता है । किसी की मृत्यु से, आग, भूचाल अथवा चोरी से या किसी दुधंटनासे 
धन सम्पत्ति को हानि पहुंचने से, मानहानि से, व्यापार मे घाटा हो जानेसे ओर 
इसी प्रकार के अन्य कारणों से मन विषादग्रस्त हो जाता है। यह सव वातं मन मे 

क्षोभ उतपन्न करक तनाव को जन्म देती है। मन को विश्राम करते का अवसर प्राप्त ` 
नही होता । बहरोग संसार भे ४० से ६० वपं कौ मायु भे स्वव पाया जाता है। 
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(३) मनोदेहिक जीणं मानस रोग- चिन्ता मौर विषाद यह दोनो बातें 
शारीरिक ओर मानसिक प्रतिवलों को जन्म देती है । इनसे शरीर ओर मन को 
विश्राम लेने का समय प्राप्त नहीं होता, फलस्वरूप तनाव उत्पन्न हो जाता है । 
स्थायी प्रतिवल स्थायी तनाघ्र उत्पन्न करते ह, जिससे वातवहसंस्थान दुबल हौ 
जाता है । यही मनोदं हिक रोगो का कारण वन जाता है । तनावों की जीर्णावस्था 
से मनोदेहिक जीणं रोग उत्पन्न हो जाते है । यह्‌ कष्टदायक रोग कष्टसाध्य होते 
(त. 5 

मनोदहिक जीणं रोगों का कारण मन कौ ही विकृति हतौ है, इनका मूल 
कारण मन के विकार होते है । परन्तु लक्षणों से यह सव शारीरिकं रोग जान 


, पडते है । चिकित्सा मे मन के विकारो का शमन उपाय भी ओौषधियों से किया 


जाता है जिससे रोग तुरन्त शान्त हौ जाते है । 

उमयदोषज सामान्ये मानस रोग, मानस दोषों के साथ-साथ शारीरिक दोषों 
के प्रकोपो से भी उत्पन्न हो जाते है । अतः इनमें दोनों प्रकार के दोषो का शमन 
उपाय अपेक्षित है ओर इन रोगों के लिए ओषधियों के प्रयोग की नितान्त 
आवश्यकता दै। महषि चरक के आदेशानूसार 'वंचिव्यमरतिग्लानिमनस्ताप 
लक्षणम्‌" अर्थात्‌ मन का उचाटपन, .दिल का न लगना ओर घृणा यह्‌ विषृत 
अस्वस्थ मन के लक्षण है । जिस किसी शारीरिक रोगसे पीडितिरोगीमेभी 
अस्वस्थ मन के लक्षण. उपलब्ध हँ उसको शारीरिक रोग नादक ओौषधियों के 


` साध मानसिक रोगनाणक ओौषधिर्यां जसे तनावश्ामक, मेध्य रसायन, मन- 


स्थापन ओषधियों से चिकित्सा व्यवस्थां करनी चाहिए बौर मनोबल बढ़ाना 
चादिए । मनोदैहिक रोगों मँ यही चिकित्सा विशेष उपयोगी रहती ह । 
(7) विशेष मानस रोग ५ कध 

विशेष मानस रोग वगं मे तीन प्रकारके रोगी पाये जाते है--(१) चेष्टा 
प्रधान, (२) विद्रोह प्रधान, (३) विकृत प्रकृतिजन्य । 

(१) चेष्टा प्रधान मानस रोगो मे वहं उन्माद ओर इसके दोषजन्य मेद 
वाले विविघ उन्माद आते द । इसके अतिरिक्त इस चेष्टा प्रधान मानस रोगों मे 
वह्‌ उन्माद भी आति दै जिनमें मानसिक विकृतियो के साथ शारीरिक विकार - 
भी उपस्थित होति ई ।इस चेष्टा प्रधान उन्माद मे भूतग्रहादि उन्माद भी सम्मि- 
लित । इस प्रकार के उन्मादों मे रोगी के व्यक्तित्व में एक विशेष परिवतंन आता 
है, जो तत्समान भूतो या ग्रहो के लक्षणों के सदृश्य होते ह, जिससे रोगी पीडित 
होता है । रोगी के शरीर मँ मूत या ग्रहं प्रवेश नहीं करते। एेसी धारणा निराघार्‌ 
ओर मिथ्या है। र प 

(२) विद्रोही प्रधान भानस रोग-- रोगी का मन विद्रोहात्मक बन 
जाता है । वह्‌ हंठवर्मीं बनकर विद्रोहा्मक कर्मो मे प्रवृत्त होकर लूटमार, गोली 


( श्र ) 


काण्ड, अग्निकाण्ड, तोड़फोड ओर हडतालादि पर तुला रहता है । कभी-कभी यह्‌ 
उन्माद वृद्धि पाकर व्यवित से लेकर जाति ओर राष्ट्र तक फलकर विनाश का 
कारण वन जाता है। यह्‌ किसी नेता या राजाके भ्रष्ट हो जानेसे देशम पौल 
-जाता है । अनुगामी लोग उसका अनुसरण करके विनाशकारी उन्मत्त क्रियाय 
करने लग जाते हैँ । 
` (३) विहृत प्कृतिजन्य मानस रोग--इस प्रकार के मानस रोग जन्मजात 
ही विकृत मस्तिष्क ओौर विकृत मन युक्त होते हैं । यह्‌ अयोग्य, अक्षम ओौर्‌ 
विकृत सत्त्व वाले होते है । 
मानस रोगों की चिकित्सा 
मानस रोगो कौ चिकित्सा के सम्बन्ध मे, मानसिक उपचारो के साथ-साथ 
शारीरिक उपचार भी किये जाति हँ ओर कई अवस्थाओं में जाघात चिकित्ाभी 
की जाती है । इस प्रकार यह चिकित्सा तीन प्रकार की है-- (1) मानसिक 
उपचारः, (1) शारीरिक उपचार, (7) आघात चिकित्सा । 
(1) मानसिक उपचार ( 
सत्वावजय-मानस रोगो के उपचार के लिए महषि चरकोक्त 'सत्त्वावजय' - 
परम उपयोगी चिकित्सा विधि है । इसका निरूपण इन शब्दों मेँ किया गया द 
सत्त्वावजयः पुनरहितेभ्योऽ्णभ्यो सनो निग्रहः” । --च० सू° ११।५४ 
अर्थात्‌ हानिकारक अर्थो की ओर मन की प्रवृत्ति को रोकना सत्त्वावजय कहलाता 
है । अर्थो की हानिकारक अवस्था ही अर्थो की असामान्यावस्था कहलाती है, इससे 
दोषों का मापदण्ड विगड़ जाता है । रज ओर तम दोषवृद्धि पाति हँ सत्त्वगुण का 
हास हो जाताहै। मनके दूषित होने से वुद्धि दूषित हो जाती है, फलस्वरूप 
प्रज्ञापराध होकर मानस रोग उत्पन्न हो जाते है । 4 
मानसं रोगों का शमन करने के लिए वुद्धि शुद्ध होनी चाहिषए, इसके लिए 
मन का शुद्ध होना आवश्यक है, यह तभी सम्भव हो सकता है, जव मन द्ग च॑चल 
वृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके, एेसा करना चित्तवृत्तिं निरोध से राम्भव हो 
. सकता है । यह्‌ योग कहलाता है । कंहा भी गया दै--'चित्तवृत्ति निरोधः तु योगः! 
अर्थात्‌ चित्तवृ्तियो को रोकना योग ॒कहलाता है । इसी का दुसरा नाम सत्वा- 
वजय है । 
सत्त्वावजय के अभ्यास से मन को अहित अर्थो कौ ओर जनेसेरोकाजा 
सकता दै, इसकी चंचल वृत्ति समाप्त हो जाती है, मन भे एकाग्रता जा याती है । 
मन अन्तमुंखी होकर ध्यान ओौर समाधि के द्वारा आत्मतत्त्व मे अवस्थित होकर , 
प्रसन्न ओर स्वस्थ रहता है। सभी मानसिक रोगों का शमन हो.जाता है । योग 
साधना का विस्तृत वर्णन तीसरे मागमे आयां है । यहाँ पर इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि सत्वावजय से मानसिक रोग शान्त हो जाते है। 





( १२६) 


(अ) सत्वावृजय अर्थात्‌ योग साधना के साथ निम्न मानसिक उपचार भी. 
करते रहँ, इनको भूल न जाए-- । 
(आ) मानसिक रोगों के कारणो को दूर करं । जसे (ज) रोगी को आत्मवल वानां 
चाहिए इससे आत्म विवास वढ़ जाता है । 
रोगौ कोः वार-वार सान्त्वना देते रहँ कि उसको कोई रोग नहीं है, ओर 
जो कुष भी है वहं साध्य है। आत्मवल से मनोवल भी वठ्‌ जाता है, इनसे 
जीवनी-एक्ति वद जाती है। रोगी को प्रेरणाओं, प्रोत्साहनों, निर्देशो ओर 
पूनविदवास से आत्मवल बढ़ाना चाहिए । उसकी दीनता ओौर हीनता दुर करके 
उसे आणावादी बनाना चाहिए, ताकि वह लगनसे किसी काम म लग जये । काम 
मेलगजानेसे आत्मविश्वास उत्यनन हो जातादहै ओौर निराशामे दये हए रोगी 
को लाभ पटूंवत। है । श्रीगीता जी का आदिश है -- 
(उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मे वत्मना बन्धुरात्मेय रिपुरात्मना ।'  --श्री गीता अ० ६।५ 
अर्थात्‌ मनुष्य को चाहिए कि अपने आपको स्वयं ही दृद्संकल्प होकर उथोग 
करते हुए उन्नति के शिखर तक ले जाये, उसके पाद पृथ्वी पर हों मौर सिर ऊपर 
आकाश के तारामण्डल में पहुंच जाये, ओर अपने मे उत्साह ओर आशा भरता 
हआ धेयं से आगे बढता जाये, रुकने का नामन ले । इस प्रकार के उद्योग से अपना 
उद्धार करे । मनुष्य किसी भी दशा में अपने को दीन-हीन न समभ, एेसी समभ 
से उसका पतन हो जायगा । मनुष्य स्वयं ही अपने आपका मित्र भी है ओर शत्‌ 
भी। 
रोगी को.उत्साह्‌ बढ़ाकर समाना चाहिए कि उसकी परिस्थिति उन अभागों 
मे वहुत अच्छी है जौ भवे जौर नंगे है, जो आवासहीन, अशिक्षित ओर असहाय 
हैँ । जो दिन-रात,दुःख ओर्‌ कष्ट भील रहै हैँ । इस प्रकार कौ बातों सेरोगीका 
उत्साह बढाकर उसका मन चिन्ताशन्य वनाया जा सकता है । चिन्ता किसी . 
प्रकार के भय से मन में उत्पन्न हो जाती है, इससे मनुष्य का साहस समाप्त हो 
जाता है, कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए । 
(आ) मानस रोगी कौ विचारधारा ठीक बनानौ चाहिए--मनुष्य का जीवन 
उसकी अपनी विचारधारा से वनता है, अतः मन मे अच्छे विचारो को स्थान देना 


` चाहिए, यह्‌ बड़े काम की वात होती है । विचारधारा ठीक होने से बह सोचने लगेगा 


किं परमात्मा की कृषा से उसका जीवन-निर्वाहु ठीक प्रकार से चल रहा है ओर 
इसके अतिरिक्त उसके पास वहुत-सी उपयोगी सामग्री भी है । उसको इन अच्छी 
वस्तुओं पर ही अपनी दृष्टि रखनी चादिए, बुरी वस्तुओ प नहीं रखनी चाहिए । 
रसे आवरण से वह्‌ अपने-आप ही संभलकर स्वस्थ बनता जायेगा । 

यदि रोगी अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई काम करता हो, चाहे वह नौकरी- 


॥ 


( १३० ) 


चाकरी है, कृषि दै, वाणिज्य है, शिल्प है या कोई क्मचारी मजदूर है, जिस पर ` 
` वह्‌ अपना ५०१ समय प्रतिदिन लगा रहा है, तो उसे उस कामस प्रेम करना 
चाहिए । एेसा करने से उसका मन प्रसन्न रहेगा ओर जीवन का ५०९८ भाग 
मर्थात्‌ अद्धभाग प्रसन्नताम ही व्यतीत होता रहेगा । प्रसन्नता ही मनका 
स्वास्थ्य है । । 

(इ) नियमबद्ध आचार अर्थात्‌ अनुशासित मन-नियमवद्ध आचार मे जीवन 
को ढालने से शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य बनाने मे आशातीत लाभ मिलता 
है । आहार, विहार, व्यायाम, विश्राम ओर जीवन निर्वाह से सम्बन्धित सभी काम- 
काज कटिवद्ध होकर अपने-अपने नियुक्त समयो पर करने से मन सुधर जाता दै, 
इसे नियमन मे रहने का प्रशिक्षण सिलता है, जो स्वास्थ्य कै लिए अत्यन्त लाभ- 
दायक है । श्री गीताजी का आदेश पदिये-- 

“युक्ताहार विहारस्य युक्तः चेष्टस्य कर्म॑सु । 
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥* 

-- श्री गीताजी अ० ३।१७ 
अर्थात्‌ आहार, विहार, व्यवहार, विश्राम, जागरण ओौर सभी प्रकार के कामकाज 
मे नियमबद्ध आचार रखना योग कहलाता है । यह दुःखो से छुटकारा दिलाता 
है॥ 

(ई) दुःखदायक तीन विकारो काम, क्रोध ओर लोभदनसे दुर रहना 
चाहिए 1 श्वी गीताजी का आदेश ओर उपदेश भी-- 

श्रिविधं नरकस्येदं ॒ द्वारं नाश्ञनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथालोभस्तस्मादेतत्त्ियं त्यजेत्‌ !' 

र . शरी, गीताजी, अ ० १६।२१ 
अर्थात्‌ नरक लोक में जाने के तीन हार है-काम क्रोध ओर लोभ का पालन । इन 
तीनों के समीप नहीं जाना चाहिए । यहं असामान्यावस्थाः मे जाकर किसी भी 
समय उग्ररूप धारण करके महादुःखदायक बनते है-- 

कामातुराणां न भयं न लज्जा--कामातुर कोन भय होताहै शरन ही 

उसको लज्जा होती दै । काम के अवेश में आकर वह्‌ महाघूणित काम कर पाता 
हे। 

क्रोधाल्‌ क्रोध के आवेश मे आकर मरने ओौर मारने पर उद्य 

उसमें बुद्धि का सर्वथा लोप हो जाता है, उसे कु बुरा-भल 
के आवेश मे स्थान को छोडकर चले जाना चाहिए । 
लोभ.सभौ अनर्थो का मूल टै छोटे-वड़ वाद-विवाद सष लेकर महायुद्ध भी 
इसी लोम के कारणः लड़ जा रहे है ओर जन-धन की हानि हो जाती है। 
बुद्धिमान को कमः क्रोध गौर लोभ के आत्रेशों मे नहीं आना चाहिए 


त हो जाताहै। 
ला नहीं सूमता । कोध 


= 
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(17) शारीरिक उपचार 

शारीरिक उपचार शोधन से आरम्भ करना चाहिए । शुद्धि के पश्चात्‌ मन- 
स्थापक, मेध्यरसायन ओर वलकारक ओौषधियों के माध्यम से मानसरोगों का 
शमन किया जा सकता है । 

पथ्य- लघु ओर सुपाच्य भोजन सेवन किया जाना, स्न तरकारियों का 
प्रयोग, दुष जौर मधुर फलों का रस लाभदायक रहता है । प्ाक्रतिक जीवनं 
प्रणाली के नियमों का पालन अर्थात्‌ समय पर खाना, पीना सोना, जागना ओर 
समयोग कर्मो का पालन करना आवद्यक होता है । 

अपथ्य --उष्ण, रुक्ष, अम्ल, मांस ओर मदिरा आदि नशीले पदार्थं । 


(11) आघात चिकित्सा 


जव मानस रोग उग्रावस्था कोप्राप्त हो जाते हैँ विदोपकर उन्माद रोग मे 
आक्रान्त मानस रोगी, तो विक्रत मन कौ प्राकरृतावस्था मे लाने के लिए भयादि 
दिखाये जाते है जैसे तप्त तेल, तप्त जल ओर तप्त लौहं शिलाका के स्पशं का भय, 
इसी प्रकार उण्डे से पटे जाने का भय अथवा अंधेरी कालकोठरी म वन्द करने 
का भय दिखाकर । इसी प्रकार के विविध भय, रोगी के संभल जाने की आशा से. 
दिखाये जाते हैँ । इस विधि के उपचारो से कई मानसरोगी प्राढरतावस्था मे आ 
जातेह। 

आधुनिक काल में मानस रोगियों को विद्यत स्पशं से आघात कराया जाता 
है । इसको विद्युत आघात कहते हैँ (8ाद्छ()० (गार्णा्ण्टवोलवााना) । 
विषाद प्रधान मानस रोगी ४-५ करण्ट देने से काल्पनिक अवस्था से निकलकर 
वास्तविक अवस्था में आ जाता है । उन्माद प्रधान मानस रोगी को १०-२० करण्टः 
देने से लाभ प्रतीत होता दै। यह्‌ छोरी गौर बड़ी आयु वाले रोगियों के लिए एक 
समान लाभदायक है ओर उच्च रक्तचापमे भी लाभकारी है। 
मन की प्रसन्नता 

माता-पिता अपने वच्चे को जसा बताना चाहते है वेसा वह्‌ अवश्य बन सकता 
है, परन्तु इसके लिए गृर्भधारण से पहले ही एसा संकल्प किया गया हो । एसा 
सम्भव बताने के लिए माता-पिता को प्रथम अपना स्वास्थ्य ठीक बनाना होता है । 
इसके परचात्‌ गर्भाधान के अवसर पर वीज-क्षेत्र-गुण-सम्पत्त उपलब्ध हो तो एसे 
प्रास्त गर्भाधान से स्वस्थ जातक कौ उत्पत्ति सम्भव हो सकती है । एसे स्वस्थ वच्चे 
को जव उचित ढंग से पालन-पोषण, देखभाल, दिक्षण-प्रशिक्षण म्राप्त हो जाती है 
तो युवावस्था मे पहुंचकर वह जसा चाहे वेसा बन सकता है, इसमे कोई सन्देह 
नही" । परन्तु इसके लिए समय का एक-एक क्षण इस काम को पुरा करते के सदु- 
पयोग में व्यय करना चाहिए । करई महानुभाव वतंमान समय को अपने अनुकल 
न सममकर इसका सदुपयोग नहीं करते हैँ । वह्‌ अनि वाले समय मे अनुकूल 
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परिस्थिति की प्रतीक्षा में रहकर समय को व्यम खो वैते है । 
समय परिवतेनशील है, संसार कौ कोई वस्तु स्थायी नहीं । जो आज है वह्‌ कल 
नहीं होगी । परिस्थितियां बदलती रहती र, यह प्राकृतिक नियम है । परन्तु वुदधि- 
मन मनुष्य किसी भौ परिस्थिति में पुरुषाथं करता रहता है, बह समय में एक-एक 
क्षण को सदुपयोग में लगाकर आगे बढता चला जाता दै, वह्‌ कमठ महापुरुष 
होता दहै जो सभी प्रकार की अनुकूल ओर प्रतिकृल परिस्थितियों में से अपना काम 
चलाता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है गौर सुख भोगता है । परन्तु यह्‌ 
रहस्य तभी मालूम होता है जव बुद्धिमान मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिए दृढ़संकल्प से काम करता है, अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है, समय के 
एक-एक क्षण को व्यथं में व्यय नहीं करता, अपने ज्ञान को सदुपयोग में लाताहै 
ओर अपनी आस्थामें दृढ रहता है। समय को व्यथं कार्यो मे लगाकर व्यथं में 
व्यय कर दिया जाता । कोर भी छोटा-वड़ा कामदहो, उसको हाथमेंलेनेसे 
प्रथम उसके गुण-दोषों कौ छानवीन करके, उसके परिणाम पर विचार कर लेना 
चार्हिए । नहीं तो गलतिर्यां हो ही जाती दँ ओर समय व्यथेमेंही हाथ से निकल 
जाता है, फिर पड्चाताप से कुछ भी नहीं मिलता । समय ही जीवन है, इसका एक- 
एक क्षण साथंक हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए । 
बुद्धिमान मनुष्य वही है जौ क्षण-क्षण पर अपने मन के भावों ओर विचारों 
को टटोलता रहता है ओर देखता रहता है कि इसमे किस-किस प्रकार की भावनां 
बैठी दै। मनमें जंसी-जंसी भावनाय होती दै वसी प्रकार के कर्मो की प्रवृत्ति 
इन्द्रियों दारा हो जाती है । शुद्ध भावनाओं से शुभ कर्मोँकीओर ओौर अशुद्ध 
भावनाओं से अशुभ कर्मो कौ ओर प्रवत्ति हो जाती है । इन्दं कर्मो से सदाचार बन 
जाता है । यहं प्रकृति का नियम है। 
सदाचार ही मनुष्यत्व है । इससे मन प्रसन्न रहता है 1 प्रसन्नता बाहर से . 
दंढकर लाई नहीं जा सकती ओर न ही यह्‌ वाजार से खरीदकर लाई जा सकती 
है चाहे कितना मी धन खचं किया जाये । यहं तो अपने मन के अन्दर से प्राप्त हौ 
जाती है, अपनी शुद्ध ओर निमंल भावनाओं को ठंढ-दंढकर निकालने से । बुद्धिमान 
मनुष्य अपने मन को शुद्ध भावनाओं से सदा भरता रहता टै, ताकि उसका मन 
सदा प्रसन्न रह सके । जव मन मे स्थायी रूप से शुद्ध भावनाये उत्पन्त होनी आरम्भ 
हो जाती है, तब मन सदा आनन्दमग्न रहता है 
मनुष्य का मन एेसा सुधाया हुआ होना चाहिए ताकि उसमें शुद्ध मावनायं 
उत्पन्न होती रहँ, जिनके प्रकट करने मेँ कोई लज्जा न आये या संकोच न हो । 
अबुद्ध मावनाओों को प्रकट करने मे लज्जा जा जाती है ओर संकोच भी होता है । 
अतः भावनाओं का शुध होना आवश्यक है । शुद्ध भावों से मनुष्य मे सेवाभाव 
भा जाता है । सेवाभाव से समभाव प्राप्त होकर दन्दभाव दूर हो जाता है। 


=+ ------------------- 
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संमभाव से प्रेमभाव उत्पन्न हो जाता है, फिर मनुष्य प्रसन्न चित्त रहता दै । 
मनुष्य को शिक्षित होना आवश्यक है, ओर जितना मी उच्चकोटि कां 
शिक्षित होगा, उतना ही अच्छा है । परन्तु अध्ययन का यह्‌ प्रयोजन होतार कि 
इससे मनुष्यत्व ओौर योग्यता प्राप्त हो जाती है, जिसके द्वारा अपनी उन्नति के 
साथ-साथ दूसरों कौ मी योग्य सेवा की जा सके । यदि यह्‌ नहीं की जा सकती, तो 
इस अध्ययन का प्रयोजन ही क्या है कुछ मी नहीं । यह जीवन नादावान है, आजहै 
तो कल नहीं । इससे यही शिक्षा ग्रहण की जा सकती है कि संसार में असंग भाव 
से रहकर दूसरे प्राणियों की निष्काम सेवा मेँ रत रहना चाहिए । सेवामावसे ही ` 
्रेमभाव उत्पन्न होता है ओर इससे प्रसन्नता प्राप्त होती है । 
प्रसन्नता प्राप्त करने का रहरय वही बुद्धिमान पुरुष जानता है, जिसने भपने 
बल का प्रयोग परोपकार के लिए, ज्ञान का अपनी उन्नति के लिए ओर विश्वासं 
का परमात्मा के लिए किया हौ । जीवन एेसा बनाना चाहिए जो सभी के काम 
आ जाये । केवल एसे ही आचरण से प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है अन्यथा नहीं । 
प्रसन्नता जीवन की विभूति है, मानसिक रोगियों के लिए एक रामवाण मौषधि 
ह 1 यह स्वस्थ-दीघं -जीवन का एक महत्वपुणं लक्षण है । 
पुस्तक के इस विभाग में मानव स्वास्थ्य के सम्बन्ध में विस्तारपुवंक चर्चा 
हुई दै ओर इसके सभी पहलुजों पर आयुर्वेद जीवन शास्त्रानुकूल प्रकाश डाला गया 
दै । आशा है कि मान्य पाठकों को दसके सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई . 
होगी । आयुर्वेद केवल प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली ही नही, यहं प्राकृतिक जीवन 
प्रणाली का विज्ञान है । यह्‌ जीवन एक संयोगवाही शरीर है जो स्थूल शरीर 
(कायक), सूक्ष्म शरीर (मानसिक) ओौर कारण शरीर (आत्मज ) उन तीन ` 
शरी रों से मिलकर बना है । इस संयोगवाही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो 
प्राकृतिक नियम बताये गये हैँ उनका पालन तत्परता से करते हुए मनूष्य स्वस्थ- 
दीर्ध-जीवन पा सकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
सफल-मानव-जीवन के पाच मूलाधार प्राकृतिक नियम 
(१) नियत समय पर रात्रि के १०-११ बजे हवादार कमरेमे सोने को जाना 
फिर छः घण्टे की गहरी नींद का पूरणं विश्राम लेकर प्रातः ४-५ वजे विस्तर छोडकर 
शौच के लिए जाना स्वस्थ-दी्घं-जीवन का प्रथम मूलाधार नियम है । इससे शरीर 
के सभी अंगो.प्त्यंगों की थकावट दुर हो जाती है जिससे शरीर मे काम करने की 
नई एवित उत्पन्न हो जाती है ओर चित्त प्रसन्न रहता है । शौच खुलकर होने से 
शरीर मे, लाघवता ओर स्फृति आ जाती है । यदि विबन्ध रहता हौ तो इस लेखक 
क घरेल उपचार के अध्याय मे लिखी गई किसी एक उपयुक्त विबन्धहुर ओषधि 
के सेवन से विवन्ध को खोल लेना चाहिए 
(२) शौच से निवृत्त होकर खुली स्वच्छ वायु भे व्यायाम करना चाहिए । 
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जैसे तेज गति से पदयात्रा करना, दौडना, उछलना-कृदना, तैरना, वैठकं निकालना, , 


` दण्ड पीलना अथवा योगासन करना । इनमे से किसी एक-दो का नियमपूर्वकं 


आधा घण्टा भर अभ्यास करना चाहिए 1 व्यायाम से शरीर सुदृढ मौर सुडौल वन 
जाता है ओर मनुष्य उद्योगी वन जाताहै। व्यायाम करने से पहले कम-से-कम 
सप्ताह मे एकवार सम्पूणं शरीर पर सरसों या तिलतेल का अभ्यंग करना चाहिए, 
इससे शरीर लचकदार बन जाता है लचकदार शरीर ही दीघंजीवी वनता है । 
(३) व्यायाम के परचात्‌ थोड़ा-सा विश्राम लेकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र ` 
धारण करने के पश्चात्‌ योग-साधना का- कर्तव्यकर्म निभाना चाहिए, जसे 
स्वाध्याय, पूजा-पाठ, जप, प्राणायाम या ध्यानादि । इनमें से किसी एक का अभ्यास 
अधा घण्टा भर करना अत्यन्त आवश्यक हे । इससे मन शुद्ध होकर बुद्धि भी शुद्ध 
हौ जाती है। मन, बुद्धि के तालमेल से काम करने लगता है जिससे मनुष्य को 
प्रज्ञापराध नहीं हो जाता, उसका आहार-विहार गौर आचार-विचार सुधर जाता 
है 1 मन प्रसन्न रहता है 1 

(४) प्रतिदिन अपने णरीर अर्थात्‌ प्रकृति की परीक्षा करके उसके अनुकूल 
हिताहार का सेवन नियत समय पर कर लेन। चाहिए । शाकाहारी (सात्त्विक) 
भोजन अधिक्र स्वास्थ्यप्रदं होता है । इससे शुद्ध रक्त वनता है, जौ रक्तवाहुक 
संस्थान के द्वारा शरीर कै ्त्येक कोप तक पहुंचकर वातनाड़ी संस्थान को शवित~ 
मान बनाता है । शवितमान वातनाडी संस्थान से पाचकसंस्थान भौ शक्तिमान वन 
जाता हे । फिर शवितिमान पाचकसंस्थान से भोजन का यथार्थं परिपाक होकर शुद्ध 
रक्त बन जाता हे । यह पोषण-क्रम चक्रवत चलतां रहता है । परिणामस्वरूप मनुष्य 
मिथ्याहार-विहार से बचकर स्वस्थ रहता है । 

(५) सभी प्रकार के कायक, वाचक गौर मानसिक कर्मो के समयोग सेवन से 
मनुष्य स्वस्थ रहता ह जवकि इनका विषमयोग सेवन अर्थात्‌ अतियोग,अयोग जीर 
मिथ्यायोग सेवन रोग उत्पन्न कर डालते हैँ । यही प्रज्ञापराध कहलाता है । इसी 
प्रकार ज्ञानेन्द्रियों के अर्थो अर्थात्‌ शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध का समयोग- 
सेवन स्वास्थ्यप्रद है जवकि इनका विषमयोग रोगोत्पादक बनता है । यही 
जसात्म्यन्दर्याथिसंयोग कहलाता है । यह दोनों रोगोत्पादकं कारण, प्रज्ञापराध के 
परिणामस्वरूप हैं । प्रज्ञापराध से वचकर रहना चाहिए । 

मानवशरीर स्थूल, सूक्ष्म ओौर कारण शरीरो के संयोग से बना हुआ है । यह 
संयोगवाही 1 कहलाता है । उपर्युक्त पाचों प्राकृतिक नियम क मिले-जुले 
परिपालन से यह संयोगवाही शरीर स्वस्थ रहता है । केवल हिताहार विहार ही 
शरीर को स्वस्थ नहीं रल सकता, इसके लिए सुधरे हुए हिताचारविचार की 
अविक आवश्यकता है । तमी तो शरीर के स्वास्थ्य के सायःसाथ मन की प्रसन्नता 


मौर आत्मा की शान्ति भाप्त होने से पणं स्वास्थ्य कहा जा सकता है अन्यथा 
नहीं । यह सभौ बाते योगसाधना से सम्भव होजातीहै। . 


---- 





` आढठवां अध्यायं 
घरेल्‌ उपचार-दीपिका 


आधुनिक महंगाई के युग मे एक 'ओर डांक्टरों की कमरतोड फीस की 
अदायगी, दूसरी ओर मूल्यवान आओौषधियों कौ खरीदगी, निम्न ओर मध्यम वं 
के व्यविततयों के लिए एक चिन्ताजनक समस्या बन गई है । परिवार में कोई व्यक्ति 
रोगग्रस्त हो गया, तो सम्पूणं परिवार पर उद्विग्नता छा जाती है । परन्तु बुद्धि- 
मान मनुष्य “के लिए यह चिन्ता का कोई विषय नहीं बनता । वहं आयुवंदिक 
चिकित्सा की करामातों से परिचित है । वहं अपने रोगी को इसी चिकित्सा पद्धति 
के दवारा थोडे खचं से ही रोगमुवित दिला सकता दै । 

महर्षि चरक ओर श्री वागमद्राचायं तथा सृश्रूताचाथं मादि जगद्धिख्यात 
आयुरवेदजञों हारा, यह आयुरवेद-जीवन शास्त्र एक परीक्षित ओौर विश्वस्त चिकित्सा 
पद्धति है । इसकी चिकित्सा आज भी उतनी ही प्रभावशाली है, जितनी यह्‌ कई 
शताब्दियों से पहले थी । यह्‌ इतनी प्रचलित थी कि हमारे पूवंजों ने इसकी परखी 
हुई जौषधियों से एक घरेल्‌-उपचार-पद्धति चाल्‌ कौ थी । वह॒ परिवारगत विकार- 
ग्रस्त व्यकितयों की चिकित्सा स्वयं ही किया करते थे ओौर उन्हं रोगमुक्ति मी 


'दिलाते थे 1 आज के युग में भी घरेलू-उपचार-पद्धति दूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रो मे 


प्रचलित है । लेखक ने स्वयं कई क्षेत्रों मे जाकर वहं ग्रामीण वयोवृद्ध चिकित्सक 
देखे है जो अपने धरेलू-उपचार द्वारा आयुवंदिक ओौषधियों से अपने कृटुम्बियों 
ओर निकटवासियों मे, रुग्ण व्यक्तियों की चिकित्सा करके रोगमुविति दिलाते ह । 


वह्‌ इस वृत्ति के द्वारा अपनी जीवन यात्रा भी चलाते हँ ओौर नाम भी कमते है । 


अैर आयुवेद चिकित्सा पद्धति को जीवित रखे हए है । 

सभी रोग एक समान नहीं होते । बहुत से रोग एेसे भी होते हँ जो साधारण 
ओषधियो से ही ठीक प्रकार से दूर किये जा सकते है । अतः रोगों का प्रारम्भिक 
उपचार, स्वदेशी ओौषधियों से ही करना श्रेयस्कर रहता है । बहुत वार निरीक्षण 
म आया है कि आरस्म मे ही अन्धाधुन्ध शक्तिमान ओौषधियां देने से लाम के स्थान 
पर हानि ही पहुंची है ओर मक्ली उड़ाने के लिए प्रत्थर मारने का परिणाम मिला 
है । अतः विकारो का शमन उपाय, बड़ी सावधानी से आरम्भ करना चादहिए। 
विकासं का चमनोपाय इस पुस्तक के पहले माग में विस्तार से लिखा गया है ॥ 
पाठकों को दत्तचित्त होकर इसका अध्ययन करता चाहिए । इसको अवगत करके 
ही आप धरेल्‌-उपचारं का कायेभार संमाल सकते है । अधिक जानकारी के लिएः 
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जगत विख्यात "चरकसंहिता" का अध्ययन करना चादिए 1 स्मरण रहे कि घरेल 
चिकित्सा केवल सुसाध्य रोगों के उपचार के लिए लिखी गई दै । कष्टसाध्य रोगों 
का उपचार सुशिक्षित वंद्य ही कर सकते हँ । 

लेखक यहाँ इसके सम्बन्ध में कुछ काम आने वाली आवद्यक बातें पुनः 
दृहरायेगा, ताकि पाठकगण इनको भलीप्रकार से अवगत करके लाभान्वित हो सकें । 
चिकित्सा में काम आने वाली बातें 

हम प्रतिदिन भोजन करते है । इसके सार भाग से शरीर के धातु पोषित होते 
रहते है भौर किट माग से मल बनते हैँ जंसे पुरीष, मूत्र स्वेद ओर गन्दी वायु आदि- 
आदि) इन मलों को प्रकृति स्वयं ही शरीर के विभिन्न अंगो, प्रत्यंगों ओर यन्त्रं 


. के द्वारा शरीर से बाहर निकालती रहती है ओौर शरीर स्वस्थ रहता है । प्राकृत- 
जीवन के नियमों का उल्लंघन करनेसे शरीर मे उपरोक्त मलों का संचय होता 


रहता है । मलो का संचय होने से वात, पित्त ओर कफ दोप भी संचित हो जाते हैँ 
ओर वृद्धि पाकर अपनी समावस्था को छोड़कर विषमावस्था को प्राप्त हो जतेहै 
ओर कुपित होकर रोग उत्पन्न कर डालते है । मलों का संचय होने पर प्रकृति अव , 
असाधारण (विशेष) शोध-क्रिया चालू करती है । इस असाधारण-णोध-क्रिया का 
चालू हो जाना किसी रोग कौ उत्पत्ति का ्ोतक होता है, चाहे वह ज्वर हो, पेट 
ददंहो,-कटिशूल हो या जौर कुछ । अतः रोग॒ उत्पन्न होने पर घवराना नहीं 
चाहिए, यह प्रकृति की असाधारण-शोध-क्रिया होती है । इससे रोग, अपने-भपही 
शरीर से वाहर निकल जाएगा अपने समय पर । एेसी अवस्था मे प्रकृति को, रोगी 
की सहायता की आावदयकता होती है । प्रकृति इस असाधारण-शोध-क्रिया का 
भार जठराग्नि को सौपती है । जठराग्नि अपने स्थानं (आमाशय) से बाहर 


 निकलकर, सम्पूणं शरीरम फल जाती है ओर शुद्धि केकाममेंजुट जातीहै। 


शरीर उष्ण हो जाता है गौर ज्वरावस्था उपस्थित हो जाती है । एेसी अवस्थां ` 
भूख लगनी बन्द हो जाती है क्योकि जठराग्नि अपने स्थान (आमाशय) से बाहर 


` निकली हई होती है । भूख लगे तो कंसे ? ठेसी दशा मे उपयुक्त यही है कि ठोस 


भोजन वन्द रखा जाये, इसके स्थान पर लघु-तरल-आाहार दिया जाये, ताकि 
जठरार्न की सारी शवित केवल असाधांरण-रोध-क्रिया की ओर संलग्न रहकर 
रोग को शरीर से बाहर निकालने में शीध्रतापुवैक सफल रह सके । भोजन बन्द . 
रखना ही, प्रकृति की सहायता कहलाती है, इससे जठराग्नि की शक्ति भोजन 
पचाने के काम से मुक्त रहती है । इसी को लंधन कहते है । लंघन से शरीर का 
संचित मल वीरे-धीरे साफ होता रहता है, दोष भी समावस्था मे आते हुए स्वस्था- 
वस्था को प्राप्त हौ जाते ह । लंघन मे ठोस भोजन वन्द रखा जाताहै, रोगीको 
लधु-तरल-आहार पर रखा जाता है। इससे शरीर में लांषवता (हल्कापन) 
सीध्र जा जाती है । दो-तीन दिन के लंघन से शरीर अपने आप ही स्वस्थावस्था 


\ 
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प्राप्त करलेताहै। स्मरण रहे वाल, वृद्ध ओर गभिणी को लंघन नहीं करानां 
चाहिए । 


प्रकृति कौ सहायता 


प्रकृति कौ सहायता निम्न प्रकार से की जा सकती है-- 

(क) रोगी को यदि भूख नहीं है अथवा थोड़ी है तो उसे ठोस भोजन नहीं 
देना चाहिए, उसे लघु-तरल-आहार पर रखना चाहिए । इससे प्रकृति को सहायता 
मिलती है, वह्‌ रोग को शरीर से बाहर निकालने मे सफल 'रहती दै, क्योकि उसके 
शोघत कायं मे कोई रुकावट नहीं होती । 

(ख) रोगी थका हुआ एव अशान्त होता है । उसको विस्तर पर लिटाकर 
पणं आराम पहवाना चाहिए ओर मन को भी सान्त्वना देकर शान्त बनाये रखना 
चाहिए । 

(ग) “श्ञौतेनोष्णकृतान्‌ रोगाञ्छमयन्ति भिषग्विदः ।* 

ये तु शीतकृता रोगास्तेषासष्णं भिषग्जितम्‌ ।।'" 

सर्थात्‌ उष्णकृत रोग से पीडति रोगी के, उष्ण के विपरीत, शीतगुण प्रधान 
जौषधियों मौर आहार आदि के प्रयोगो से, रोग का शमन हो जाता है ओर शीत- 
कृत रोग से पीडित रोगी को, शीत के विपरीत, उष्णगुण प्रधान जीषधियों गौर 
आहारादि उपचारो से, रोग का शमन हो जाता है यह प्रकृति का नियम है । 
अतः उष्णव्रृत रोग से पीडित रोगी को उष्णगुण प्रधान जओौषधि ओौर उष्णगण 
प्रधान आहार-विहार का सेवन बजित है क्योकि इससे उष्णता कौ वुद्धि होगी, 
हास नहीं होगा । इसी प्रकार शीतछृत रोगो मे शीतगुण प्रधान ओषधि ओौर 
खानपान वजित है क्योकि एेसा करने से शीत की वृद्धि होगी जिससे रोग मी बढता 
जाएगा । इसी नियम के अनुसार लघ्‌-तरल-आहार का प्रयोग भी करना चाहिए 
अर्थात्‌ उष्णकृत रोगों म चीत गुण प्रधान लघु-तरल-आहार ओौर शीतकृत रोगों मे 
उष्ण गुण प्रधान लघु-तरल-आहार 1 ६ त 

(च) रोगी कौ परीक्षा करके देख देना चाहिए कि उसके शरीर में किसी 
प्रकार का मल संचय तो नहीं हुमा है 1 यदि हो, तो उसे सवंप्रथम हटाना चाहिए । 
मलसंचय को वस्तिकमं से थवा किसी रेचक ओषधि से, स्वेद विरोध को स्वेद 
लाकर, मूव्रावरोध को मूत्र खोलकर मल संचय हटाना चाहिए । इसी प्रकार रोगी 
कके लक्षणों की परीक्षा करके यह भी देल लेना चाहिए कि रोग किस प्रकार के 
दोष के कोप सते हुभा है ताकि उस दोष के लक्षणों के विपरीत गुणवाली ओौषधियों 
ओर आहार-उपचार आदि से उसका शामन उपाय कियाजा सके । स्मरण रहे किं 
वात ओर कफ दोषों से उत्पन्न रोग शीतकृत रोग कहलाते ह ओौर पित्त दष से 


उत्पन्न रोग उष्णकृत रोग कहलाते "द । 
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(ङ) “बिना भेषजै्व्याधि पेथ्यादेव निवर्तते । 
न तु पथ्य विहीनस्य भेषजानां शतेरपि 1" 

अर्थात्‌ ओषधि प्रयोग के विना ही केवल पथ्य सेवन से रोग दूर हो जाति है । पथ्य 
न रखा जाये तो संकड़ं ओषधियां प्रयोग करने पर भी स्वास्थ्य लाम नहीं हो 
सकता । अतः आरम्भ मे ही कमत ओौर शवितशाली जौषधियो से उपचार नहीं 
करना चाहिए 1 सरल ओषधियों से, पथ्य रखने से, उपरोक्त विधि-विधान से प्रायः 
६० % रोग दो-तीन दिन मे ठीक हो जाति हैँ । दुःसाध्य रोग पीडितं को, रोग 
विशेषज्ञ चिकित्सक के पास चिकित्सा के लिए भेजना चाहिए। 

लघु-तरल-आहार-- जल जौर दूध से पकाया हुआ साबुदाना, चाय ओर 
डवल रोटी, मुंग ओर चावल की पकाई हुई पतली खिचड़ी, मटर की तरी (सूप), 
सम-भाग मिश्रित उबाला हुजा गाय का दूध ओर जल, ६० ग्राम किडमिश का 
एक कप शौरा, यवोदक, ग्लुकोज मिधित जल, नींबू रस मिधित जल; मौसम्बी, 
मीठा अनार ओौर तरब्ूजा आदि फलों का स्वरस, ४ भाग जल मिधित दही की 
लस्सी । इनका प्रयोग उष्णकरेत गौर शीतकरृत रोगो मे, उपचार विधि-विधान के 
अनुसार करना चाहिए । 

अपने कई मित्रो व शुभ चिन्तको के आग्रह पर, चिकित्सा क्षेत्र में अपने 

५० वर्षीय परीक्षित योग बहुत से रोगों पर लिख देता हूं 1 आप भी इनसे काम 
ले सकते ह ओौर अपने रोगियों को रोगमूकिति दिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त 
कर सक्ते है । 


ज्वरों का उपचार 

(क) सवं ज्वरहर क्वाय --काहजवान करमीरी (गो जिह्‌.वा) ३ ग्राम, 
लसूदिर्यां ७ दाने, सौफ ३ ग्राम, मुलहटी ३ ग्राम ओर गिलो शाखा (शुष्क) ३ 
ग्राम । कवार्थाथं जल ४०० ग्राम, अवशेष २०० ग्राम । यह एक माता है । एसी 
३ माताये दिन मे ३ वार देँ । ज्वरःदो-तीन दिन मे उतर जाता है । पथ्य, लघु- 
तरल-आहार जो उचित हो । उष्ण वा शीतः गुण प्रधान । अः 

विशेषं --उष्ण कृत ज्वर मे उपरोक्त क्वाथ के शाय काहजवान कडमीरी ६ 
ग्राम का. एकं किलो ग्राम जल मे वनाया हुगा श्रुत शीतफांट (अकं) का एक- 
एक कप दिन मे ३-४ वार पिलाये । शीतकृत ज्वर में तुलसी पत्र ८-१० पत्ते 
अथवा सन्ज चाय २ राम, दारचीनी यवकरुट करके २ ग्राम ओर काली मिचं ५-७ 
दाने, सभी का एक कप चाय बनाकर चीनी डालकर गरभ-गंरम प्रातः सायं दो 
बार पिला भौर कम्बल ओढाकरं लिटाये । स्वेद आकर ज्वर उतर जाता है । 
स्मरण रहे किं कभी-कभी पांच-सात दिनों तक ज्वर उतरने मे नहीं आता, रोगी 
की जीभ मैली दागदार हो गई हो, उदर को दबाने से उसे पीडा मालम होती हो, 


( १३९ ) 


ओर ज्वर पित्तप्रधान हो तो उसको आन्तरिक ज्वर (ग$णा०त्‌ एकशः) समभ 
कर तदनुसार चिकित्सा करनी चाहिए । 

(ख) आन्तरिक ज्वर हर क्वाथ--काहजवान कदमीरी ३ ग्राम, लिभमूढियां 
७ नग, वेर (उन्नाव) ५ नग, आलू वुखारा (शुष्क ) ५ नग, (नीलकमल) 
नीलोफर फूल (कदमीरी) ५ नग । यह एक मातरा है । क्वार्थाथं जल ४०० ग्राम । 
अवशेष क्वाथ २०० ग्राम । दिन मे ३ मात्राएं पिला । ८-१० दिन तक ज्वर उतर 
जाएगा विबन्ध खोलने के लिए सप्ताह में दो बार एनिमा ( वस्ति) देवे । 

उपद्रव चिकित्सा : उच्च ताप ( प्रा ए८४० ) --खण्डे जल की पट्टा माये 
ओर कनपटियों पर लगाये अथवा गुलाव अकं ५० ग्राम भौर काफूर १ टिक्की, 
सभी को पात्र मे मिलाकर, इसमें भिगोया हुमा कपड़ा माथे आओौर कनपटियों पर 
लगानी चाहिए । दो चार पद्यं के लगाने से उच्च ताप उतर जाता है तथां प्रलाप 
ओौर'तद्द्रा मी दूरहो जाती है। ॥ 

(ग) तालुशोष ओर जिह्वा शोष-- आल्‌ वुखारा शुष्क को रमूं में चूसते 
रहने से मुख शोष, तालु शोष ओौर जिह्वा शोष दुर हो जाता है । दित मे ४-५ दाने 
चूस लेने चाहिए । अथवा । 

दूसबगोल दाना २ चम्मच भर मलमलके कपड़ मे पोटली बनाकर लकड़ी की 
तीली से बांधकर शुद्ध पकाये हुए ठण्डे जलपात्र में भीगने को रखे । आधे-आधे 
वण्टे के परचात्‌ तीली को उठाकर रोगी को चूसने को देते रहं 1. इससे भी मुख 
शोष दूर हो जाता है। 

(घ) मूर्च्छा ओर तन्द्रा (18018) -- मुखमण्डल पर भौर नथुनों के भास- 
पास गुलाव का अकं ओौर वेदमुदक का अकं छिकडते रहँ तथा बकरी के दघ 
पर वारासिघा को धिस ले । इसमे मलमल की ४“ >८ ४“ दोहरी पटी भिगोकर 
हृदय के स्थान पर छाती पर रखें । सूख जाने पर दूसरी या तीसरी पटरी रखं लेने 
से मूर्च्छा दूर हौ जाती है । रोगी बातें करने लगता है । > 

अतिसार (1219771008 ) --काहजवान कश्मीरी ८ ग्राम, काहुनीज ४ ग्राम 
ओर कासनी वीज ४ ग्रामक्रा क्वाथ, दिन में एेसी दो मात्राय दे । अतिसारं का 


, उपद्रव शान्त हो जाएगा । दस्तों को रोक लगाता है । 


वमन (४0718) --जहरमोहरा ५ ग्रेन पीसकर, ४-५ छोटी इलायची 
के क्वाथ से दिन में तीन वार पिलायं । 
्ञीतांगानस्था (0112086) --दारचीनी २ ग्राम का क्वाथ बनाकर पिलायें 


अथवा शास्त्रोक्त कस्तू रीभैरव रस अथवा शनक कुम्करमादि वटी दो विया दिन 


म तीन नार खिलाये । 
तरल-लघु-ाहार व्यवस्था--रोगी को शीतगुणप्रधान तरल-लघ्‌-आहर्‌ दे 
यथा-यवपानक दे । विधि--६° ग्राम कुटित जौ को १६०० ग्राम जल मे ४-५ 


( १८०) 


बार उबालें या १००० ग्राम रेष रखे । इसको दिन भर २-३ षण्टे के अन्तर से एक- 
एक कपभर पिलाते रहं । इसी प्रकार तरबूज का स्वरस सौ-सौ ग्राम की मात्रा में 
दिन में एक दो वार पिलायें । अनार दाना मीठा चूसने को दे, मौसम्बी का स्वरस 
पिलायें । सभी कु मात्रापूवक तीन-चार घण्टों के अन्तर से देते रहँ । ग्लुकोज 
मिश्रित जल भी पिलाते रह । तापमान &८ˆ४० पर आकर पेयादि क्रमसे पथ्य 
रखे ओर पूणं शारीरिक वल प्राप्त होने तक पथ्य से रहँ तहीं तो पनराव्तंन का 
भय चना रहता है । 
कास (००९) मे--कास रोगोक्त गौषधियों के प्रयोग से कास उपद्रव को 
दान्त करना चाहिए । 
जोणं ज्वर बासादिघधन वटी (7०1८ ८८) --वासा पंचांग १ किलो 
लेकर ८ किलो जल में क्वाथ करे । चौथाई भाग रेष रहने पर्‌ उतार कर छान 
लें । मब पुनः चूत्हे पर चाकर रसक्रिया करके गाढ़ा बनायें । फिर पिप्लीश्चूणं 
ग्राम गौर मधु ५० प्राम का प्रक्षेप देकर मिलाते रहें । गाढा होने पर नीचे 
उतारकर चालनी से चलाते रहें । णीत होने पर शौरी में सुरक्षित रखे । माव्रा- - 
८-१० ग्रेन दिन मे तीन वार । प्रयोग काल ४० दिन । अनुपान ठण्डा किया हुमा 
उष्णोदक । इसके प्रयोग से वर्षों का पुराना बृखार हट जाता है । यदि कास बार- 
बार उठती हो ओर शुष्क हो, तो उसके लिए कास दमन वटी कौ दो-दो मात्राय 
तीन बार दिन में उपरोक्त ओषधि के तीन-तीन वण्टे परचात्‌ देते रहें । यह जीर्ण 
ज्वर की रामबाण ओौषधि है। 
(क) यक्ष्मा तापे,शनक कहरुबादि चूणं (170060010515 )-कहरुवा (शमई) 
५० भ्राम, गुलनार फारसी ५० ग्राम, गोद कतीरा १०० ग्राम, गोदन्ती. भस्म १२ 


, ग्राम शुद्ध चांदी के वकं ५० नग । सभी द्रव्यो को पृथक्‌-पृथक्‌ सृष्ष्म पीस लें, ओर . 


खरल में मिश्चित करके शीशी में रख ले 1 मात्राः ६ ग्राम, दिनम दो बार। निम्न 
अनुपात से उन्नाव (वेर) १५ नग, लिसोढी १० नग, मुलहटी ३ ग्राम, विही फल 
के बीज ३ ग्राम (यह एक प्रकार का सेब होता है), मुनवका ३ ग्राम, ख्ल्मीबीज 
३ ग्राम, खन्बाजी बीज (सौचल) ३ ग्राम, सभीको ५०० ग्राम जलमें क्वाथ 
करके २५० ग्राम शेष रहने पर उतारे, कोसा होने पर मात्रा के ऊपर पिला । . 
सायं को भी इसी प्रकार पिलाये । तीन दिन तक इसी चिकित्सा को चाल रखें । 
भोजन के स्थान पर केवल उवाला हुमा गाय का दूध पिलाये । ३ किलोग्राम तक 
दूध तिला सकते है । 

गुण--खून कौ उलदिर्यां रक जार्येगी, ज्वर ओौर कास भी शान्त हो जायेगा 1, 

(ख) यक्ष्माताप (जिसमे रक्त की उर्व्यां नहीं आती ह )- इसमें 
कटरबादि चूण के अतिरिवत उपरोक्त जीणं ज्वर म लिखी गई वासादिषन वटी 
वहत लाभदायक आओौषवि ह । इसको ८-१० ग्रेन की मात्रा मे आठ-आठ घण्टे के 
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अन्तर से देते रहना चाहिए । दुव॑लतानिवारणाथं च्यवनप्राश अवलेह १०-१२ 
ग्राम को मात्रासे दिनमेदो वार देते रह । कास कौ शान्तिके लिए सितोपलादि 
चूणे २-३ग्रापकीमात्रासे दिन में तीन बार देना चाहिए । यदि कास शुष्क हो, 
रुक-रुककर बहुत बार आकर व्याकुल करती हो तो कासदमन वटी का प्रयोग 
करवाए । इसकी दो-दो विया आठ-भाठ घण्टों के अन्तर से वासदिघन वटी के 
चार घण्टे के पश्चात्‌ देते रहें । इसका वणेन कास चिकित्सा के वणेन मे.जआया है । ` 
एक टी °्वी° रोगी, जिसे टी ° वी ° हस्पताल से एक महीने की चिकित्सा के पद्चात्‌ 
असाध्य मानकर अवकादा मिला था, उसको उपरोक्त ओषधियों से स्वास्थ्य लाभ 
हआ है । वह्‌ दो दशक वषं पयं न्त स्वार्थ्यपूवंक जीवित रहा । 

(ग) अंस ओर पाश्वंशूल हर लेप--वारासिघा को बकरी कै दूध पर 


` चिसकर चूहे की मगन १० ग्राम मिलाकर पादवं पर लेप दिन मे दो-तीन वार 


लगाना चाहिए । लेप मलमल के टुकड़े पर थोडा गरम करके लगाये । 

(व) दुबंलता के निवारणाथं शास्त्रोक्त च्यवनप्राश का निरन्तर प्रयोगं 
किया जाये । | ४ 

दिषम ज्वर : मलेरिया (149197४) -- (क) फिटकरी खील चूण १० 
ग्राम ओौर खंड पीसा हुआ ४८० ग्राम मिलाकर शीशी में रखे । मात्रा--दो ग्राम, 
दिन मे तीन वारं कोसे जल से दिया जावे । गभेवती के लिए यह्‌ ओषधि निषिद्ध 
हिं । अथवा 

(ख) कूटकी चूं ओर खांड चं समभाग मिलाकर शीशी भे रखे । मात्रा 
दो ग्राम, दिन में तीन वार, अनुपान कोष्ण जल । दो-तीन दिन मे मलेरिया ज्वर 
दूर हो साता है । विवन्ध हो तो त्रिफला चूणं ६ ग्राम.रात को दूध या कोष्णं जल 
से दे। खद्वा-मीठा अनार चूसने से अथवा नींबू रस मिश्रित जल का कप दिनं 
३-४ वार लेने मे मलेरिया ज्वर टूट जाता है । 

इवसनक ज्वर : निमोमिया (71607011) --इसमें उच्च ताप, खासी, 
सांस का फूलना, पसलियों मे पौड़, छाती कफ से बन्द ओर तनद्रा आदि लक्षण 
होते है । । 

मधुयष्टयादि चूणं--मुलहटी १० ग्राम, सत्त्वगिलो १० ग्रास, काकडासिगी 
१० ग्राम, तयाशीर (असली). १० ग्राम, मुल्हटी घनसत्व (रब्ब-उल-सुस) १० 
ग्राम, शक्कर तीगाल १० ग्राम, मिश्री कूजा ३० ग्राम । ¢ 

विधि- सव ओौषधियों को पृथक्‌-पृथक्‌ सूक्ष्म पीस ले । तोलकर खरल में 
मिश्रित करके पीसकर शीशी में रखे । मात्रा ४ ग्राम, दिनम चार अ गरम 
जल के साथ । एक वं्षतक के बच्चे के लिए १५ ग्रेन, दिन मे चार बार उष्णोषदक 
से मिलाकर चटाएं। £ वषं के लिए २ ग्राम भौर, १२ वषे के लिए ३ ग्राम कौ 
मात्रा म देते" रहं । सप्ताहं भर तक प्रयोग करने से उपद्रवो सहित रोग दूर हो 
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जाता है। इस प्रयोग से छाती मे लिप्त हु कफ कटकर निकल जाता है । छाती 
सूल जाती है ओर पसलियों की पीड़ा ओौर सूजन दर हो जाती है । ज्वर, कांस, 
श्वास ओर उपद्रव शान्त हो जाते हैँ । 

उपद्रव = सन्निपात ओर तन्द्रा पर--णनक कुम्कुमादि वटी की दो वटी दिन 
में चार वार उपरोक्त चूण के साथ तीन-तीन घण्टों के अन्तर से देते रहँ । इसका 


, उल्लेख प्रसत ज्वर मे आया है । . 


पादवंश॒ल--वाराससिगा को पत्थर पर गरम जल के साथ धिसकर छाती ओर 
पाद्व पर कोसा करके लेप लगाये । अथवा तिलतेल १० ग्राम ओर कपुरदो 
टिक्की, इसको थोडा गरम करके छाती पर अभ्यंग करं ऊपर र्दके टुक्डेसे 
सेक करे । इससे पीड़ा ओर सूजन दूर हो जाती है । 

श्िरइशल (सिर ददं)--काफूर १० ग्राम, सतपुदीना १० प्राम ओर सत 
अजवायन १० ग्राम । सभी को एक शीशी. मे डालकर ठक्वन लगाकर रखें । यह्‌ 
चूल-मिलकर तेल वन जाएगा, इसकी दो-चार वंदे माथे, कनपटियों ओर नथुनों 
के आस पास मल लें । सिर ददं मे आराम करताहै । इसके अंतिरित इसकी ४-१५ 
बृंद बततासे मे लेने से उदर पीड़ा, अजीणं, अतिसार ओर वमन को भीदूरहौ 
जाती है। 

बातदलेष्मिक ज्वर (1110122) --इस ज्वर में मधुयष्ट्यादि चूं ही 
गुणदायक है । इसका उल्लेख इव सनक ज्वर मे आया है । इसको उपरोवत मात्रा 
केः अनुसारं प्रयोग करवाये ओर उपद्रवो को मौ उसी लेख के अनुसार प्रतिकार 


` करे । इससे दो-तीन दिन मे जवर, कास, अंगम्द, पाडवंशल ओर प्रतिष्यायादि 


दूर होते है । कहने कौ आवरयकता नहीं कि २-४ दिन में रोगी को पूणं आराम ` 
आ जाता है। 

(ख) सात तुलसी के पत्ते, अमाव मे बुमरई्‌ चायके पत्र १ ग्राम, काली मिर्च 
५ कने ओर दारचीनी १ ग्राम तौनों की चाय का एक कप वनाकर, खांड {मिलाकर 
प्रातःसायं पिलाये । इससे भी स्वेद आकरं प्रतिष्याय (जुकाम), कांस ओौर ज्वर 
दुर हो जाता है । प्रयोग करके लाभ उढाये । 

प्रसूत ज्वर (५०76781 ए८् ) : कुम्कुमादि वरी- केसर ३ ग्राम, नाग- 
केसर ३ ग्राम, काली मिचं ३ ग्राम, कस्तुरी १/२ ग्राम, लौग ६ ग्राम, अकरकरा 
६ ग्राम, छोटी इलायची ६ ग्राम, पिपलामूल ९ ग्राम, पिपली ६ ग्राम, अलविव्री 
१२ग्राम, जायफल १ नग ओर सौठ ३५ ग्राम । 

विधि--सौठ को यवकुट करके ५५० ग्राम जलः मे क्वाथ करके जव आधा 
शेष, रह्‌-जाये तो छान कर पृथक्‌ रख लें । अव खरलमें सट के क्वाथ के साथ 
एक-एक करके, कस्तूरी से आरम्भ करके सभी ओौषधियों को. गलते-हृए खरल 
कुरते जयेः ॥ वटियां बनने के योग्य होकर चनेःके प्रमाण. वटियाँ बना ले, ओर 
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सुलाकर शीश में बन्द रखें । यह्‌ प्रसूत-ज्वर, वात इलौष्मक ज्वर, इ्वसनक-ज्वर 
ओौर सन्निपात ज्वर के लिए रामवाण समान भौषधि है । पथ्य - उष्ण गुण प्रधान 
खान पान है । 
पाचक संस्थान (12९५१ ऽऽ ) 

सुखपाक (5{07211115) -- (क) तवाशीर (असली ) १० ग्राम, कत्था १० 
ग्राम मौर कतीरा सफ़ेद १० ग्राम । तीनो द्रव्यो को पृथक्‌-पृथक्‌ पीसकर्‌ गौर वजन 
करके, खरल में मिलाकर शीशी मे रसे । इसकी एक-एक चूटकी मृह के छालों पर 
दिन में २-३ वार छिड्काया करे । २-३ दिनों मे आराम आ जाता है । अथवा 

(ख) सुहागा खील पीसी हुई ३ ग्रामको मधुया ग्लीसिरीन १० ग्रामके 
साथ मिलाकर शीशी में रखें । रई के फोहे से छालों पर दिन मे ३-४ वार लगाते 
रहं । मुखंपाक दुर हो जाएगा । 

(ग) विबन्ध की दशा मे सत इसवगोल ३-४ चम्मच, जल २०० ग्राममें 
घौलक्रर रात को पिला, अथवा त्रिफला चूं ९ ग्राम रात को दूधःके साध ले । 

अर्चि-- (क) अदरक २-३प्रामभरके टुकड़ं पर थोड़ा नमक ओौर नीर 
रस छिड़ककर, मोजन से घण्टा भर पहले सप्ताहं भर प्रयोग करते, रहने से अरुचि 
दूर हो जातीः है । अथवा । 

(ख) अनारदाना २० ग्राम में थोड़ा-सा नमक, काली मिचं ओर खड 
मिलाकर चटनी बनायें । भोजन के साथ प्रयोग करने से अरुचि, मुह्‌ की दुर्गन्ध, 
ओर महु का विगड़ा स्वाद दुर हो जाता है। अथवा दो लौग मुँहमे चूसनेसे 
अरुचि, उवकाई, यारा न जी मिचलाना, अम्लपित्त मौर दातो की पीड़ा दूर 
हो जाती दै। | 

तृषा (प्यास) (1175) -- (क) अनारदाना ६० ग्राम को घण्टा भर एक 
किलो जल में मिष्ट के पाव्र मे डाले। फिर छानकर एक-एक घूट भर खांडः मिला- 
कर पीने से. प्यास, जलनः ओौर वमन (उल्टी) दुर हो जाती है ।. अथवा 

(ख) धनिया २० ग्राम को जल ५०० ग्राम में घण्टा भरःभिगोने को.रखे। 
फिर घंट-घूंट भर पीने से प्यास, उल्टियां, चक्कर ओौर घवराहटः दर हो जाती है । 

वमनं (णप) -- (क) बफीम, काफूर भौर नौसादर टीक्ररी, तीलों 
कोःसमभाग लेकर खरल में जल के साथ पीसकेर मूंगदाने के समान, विया बना- 
कर शीशी में रखे । आवश्यकता के अनुसार एक वार एक वटी दिन मे दो-तीत 
बार दी जा सक्ती है अथवा ३ 

(ख) नींबू कोटकर उसके टुकड़े मे नमक ओौर काली सिचं डालकर चूसने 


से वमन शान्त हौ जाती है । दिन में दो-चार बार चसा जा सकता है । अथवा 


(ग) जहरमोहरा भस्म १० ग्रेन लेने सेः वमन, रुक जाता है ।. दिनः मे तीन्‌ 
वरर लें । अथवा! 


(0) 


(घ) इमली की गिरी चूसने से वमन रक जाता है । अथवा 
(ङ) ४-५ छोटी इलायची लेकर २५० ग्राम जल मे अरद्धावशेष क्वाथ तैयार 
करके थोड़ा गरम-सा रहने पर पिलाने से वमन ओर हिचकी रुक जाती है। 
हिचकी (घ।०००४7)-- (क) मोरपंख की राख ५ ग्रेन, पिपली चूं ५ 
ग्रेन को मिलाकर, चार-पांच इलायचियों के अकं १०० ग्राम के साथ देनेसे 
हिचकियां मौर वमन दूर हो जाते हैँ । दिन में ३-४ बार दे सकते हैं । 
(ख) अदरक के ताजा टुकड़े चूसने से हिचकिथां दूर हो जाती दै । 
उदर शूल (4000८) 870) (क ) (शीतछृत) --अजवायन देसी १०० 
ग्राम ओर काला नमक २१ ग्राम, दोनों को सृष्ष्म पीसकर शीशी में रखे । मात्रा 
२ग्राम, दिनिमेदो वारं भोजन के उपर, उष्ण जल के साथ दे । गुण पेट दरद, 
आध्मान, वायु गस, शीतछृत उदर रोग, मन्दाग्नि, अजीर्णं, अरुचि,' अतिसार, 
तिल्ली रोग, रात को वार-वार मूत्र आने मे तथा कृमिरोग म लाम करता है । इस 
योग को कृमिरोग मे वच्चोंको १/२ ग्राम ओर वड़ोंकोरेग्रामकी मात्रा में 
रात को सोति समय गरम जलसेदे। तीन से सात दिन तक सेवन करने से कृमि- 
रोग समाप्त हो जाता दै। 
-(ख) उदरशूलं (उष्ण कृत) --सौफ १२ ग्राम, सफेद जीरा ९ ग्राम, खंड 
१२ प्राम । समी को वारीक पीसकर शीशी में रखे । मात्रा १ ग्राम, अनुपान ताजा 
जल, प्रातः-सायं प्रयोग करं । इससे अरुचि, उल्टी, अफारा, गरमी का वेट ददं ओर 
आमाशय सम्बन्धी सभी रोग दुर हो जाते हैँ । 
अतिसार (दस्त) (12147711068) -- (क) बड़ी इलायची ४ नग, ह्बुल- 
लास ४ ग्राम, पदीना ४ ग्राम, दारचीनी, डट्‌ ग्राम । क्वौर्थाथं जल २५० ग्राम 
अवशेष १२५ ग्राम । एक मात्रा है । एेसी ३ मात्राय दिन मे देव । वच्वों के लिए 
एक माता का १/२ दिन मे तीन वार देवे पथ्य नींव्‌ रस काजल अथवा 
तीनगुण जल मिलकर बनी हुई दही की लस्सी नमक डालकर दे । अतिसार बन्द 
होने पर दही के मट्‌ठे के साथ चावल दे सकते हैँ । अथवा 
(ख) सौफ जौर सफेद जीरा समभाग लेकर तवे पर भूनकर पीस लेवें । 
मात्रा ३ ग्राम, चार-चार घण्टे के अन्तर से देवे । अतिसार वन्द हो जाता है। 
ज्वरातिसार--काहजवान कदमीरी ३ ग्राम, लसूढ़ी ७ नग, गुलायपत्र मूला 
` ४ ग्रामः वादरंजवोय ६ प्राम, सौफ ४ग्राम, यहु एक मात्रा है। वधक लिए 
दिन मे २ माव्राओं का क्वाथ, वच्चो को १/३ मात्रा दिन में ३ वार दे । दो-तीन 
दिन तक प्रयोग करने से ज्वर ओर अतिसार दोनों विकार दूर हो जाते है। 
पत्तन अतिसार धनिया शुष्क ४ ग्राम, सफेद जीरा ५ ग्राम, म॑कोबीज ६ 
ग्राम, नीलोफर फूल & नग, जिरशक १० ग्राम । क्वाथं जल ५०० ग्राम, शेष 
२५० ग्राम । एक मात्रा है । बड़ो के लिए दिनि में ३ मात्राय ३ बार दें ओौर व्य 








दै। 
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को १/३ मात्रा दिन मे ३ वार दै । यह्‌ दाह, प्यासयुक्त मयंकर अतिसार नारक 
दै 1 दो-तीन दिन प्रयोग किया जाना चाहिए । 

रक्तातिसार (खूनीदस्त) -- (क) अंजवार मूल १२५ ग्राम, हब्बृल्लास 
६० ग्राम, सफद चन्दन वूरा ६० ग्राम, मधुर दाडिमत्वक ६० ग्राम, कवार्थ्थं जल 
३ किलो, शेष जल ७५० ग्राम, खांड ६२१५ ग्राम डालकर कवाम करके वोतल मे 
रखे । मात्रा-वडों के लिए ३-४ चम्मच दिन में ३ वार । बच्चों के लिए १ चम्मच 
दिन में तीन बार देवे । गुण--अतिसार के साथ जव रक्त भी चलता हो, उसको 


` बन्द करता है। 


(ख) वेलगिरीं १० ग्राम, धनिया खुरकं १० ग्राम, मिश्री २० ग्राम । तीनों 
द्रव्यो को पीसक्रर शीशी में रखे । मात्रा ५ ग्राम, दिन में ३ वार दे । अनुपान जल । 
क चावल ओौर केले ओर दही का रायता ! गुण-- रक्तातिसार शामक 

। 

(ग) धनिया चूणं ५० प्राम ओर मिश्री ५० ग्राम। दोनों को मिलाकर 
शीशी में रखे । माच्रा--६ ग्राम, प्रातः सायं, भोजन से दो घण्टे पहले । जल से। 
गुण--दस्त ओर पेचिश मे रक्त आना रोकता है । इसके अतिरिक्त मूत्राशय की 
जलन, मूव्रदाह्‌ उत्तेजना, स्वप्नदोष ओरं प्रमेह को दुर करता है । 

प्रवाहिका (12४69) --- (क) सत इसबगोल ५ ग्राम ओर बवंरी के बीज 
३ ग्राम । यहं एक मात्रा ह । यथावश्यकता दिन में दो बार सप्ताहं भर देते रहं । 
अनुपान-नीलोत्पल फूल ५ नग का अकं एकं कप वनाकर देँ । 

(ख) सत इसथगोल ४ ग्राम को दही १२५ ग्राम मे मिलाकर प्रातः सायं 
खाने से पेचिश कम हो जाती है गौर मल वन्ध हो जाता है । अतिसार सुक जाता 


1 ि 
। (ग) अरण्ड तेल २० ग्राम, गोद कीकर ५ ग्राम ओर जल १२५ ग्राम । तीनों 
कोखरल मे डालकर घोल बनायें । यह्‌ ५ मात्रां है । सवप्रथम इसी योग को एक 
दिन मे चार-चार घण्टों के अन्तरसे प्रयोग करें । ३-४ दिन के प्रयोग से कष्टदायक 
मरोडयुक्त प्रवाहिका शान्त हौ जाती हि। 
(घ) मेथीदाना ३ प्राम चूण को दही में मिलाकर सेवन करने से अथवा मेथी 
का साग भोजन के साथ सेवन करने से आंवयुक्त नयी-पुरानी पेचिश दूर हौ जाती 


मैथीदाना ४ श्राम्‌ को २०० ग्राम जल मं २-३ बार उबालें । एक कप चाय 
बनाकर लाली पेट प्रातः ओर सोने से पहले, एक-दो सप्ताहं भर पीने से आंव 
समाप्त हो जाती है । यह्‌ समी संस्थानों मं चिपके हुए आंव को वार्ह निकालकर 
शरीर को लधु आओौर कार्यक्षम बनाती है । यहं मधुमेह, स्थौल्यता (मोटापन) ओर 
उच्च रक्तचाप को हटाती है । यह बुटन भौर जोड़ों केशृल को भी दूर करती 
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है । यहं ओषधि धमनियों कौ अन्दरूनी दीवारों पर चिपके हुए मवाद को उलाड़ 


, कर रक्त प्रवाह का मागं खोलकर साफ बनाती है ओर उनम रवत का थक्का 


(००६) बनाने कौ सम्भावना को घटाती है । इस प्रकार हृदयावरोध के आक्रमण 
घटकर धीरे-धीरे समाप्त हो जाते हँ । प्रयोगकाल--एक मास में दो सप्ताह तक 
प्रयोग करना चाहिए भौर आवदयकता के अनुसार इसी क्रम से दुहुराना चाहिए । 
(च). काहजवान (कश्मीरी) का भ्यृतशीत फांट (अकं ) का एक-एक कप चार- 
चार घण्टो के अन्तर से पीने से प्रवाहिका के रक्तस्राव को रोकता है । दो-तीन दिन 
तक प्रयोग किया जाना चाहिए । 
गुदश्चंश (कांच निकलना) (70197505 00} }--फिटकरी ९ ग्राम को 
१ किलो जल मे डालकर विलयन बनाओ । इस विलयन को रुई के फोहे से काच 
पर डालते जाओ । कांच सिकुडने लगेगी । अन्दर घुसाने से पहले बारीक पीसां 
हज काला सर्मा, कांच के चारों ओर छिड़्को । अव कांच को सई के वड़े फो 
से धक्का देकर गुदा के अन्दर घुसाओ, उपर से पटी वांधो । चावल ओर दही 
की ष्टा का पथ्य रखो । कांच निकलनी वन्द हो जायेगी । 
अम्ल पित्त (^01011#) --२ लौग को मुह मे डालकर दोनों समय चूसने 
से अम्लपित्त में लाभ होता है । अथवा 
अदिः पत्तिक्रर चूणं -हरड, वहेडा, आंवला, सोंठ, काली मिच॑, पिपली, 
नागरमोथा, बिडनमक, विडंग, छोटी इलायची बीज, तेजपात सव दस-दस प्राम । 
लग ११ प्राम, त्रिवी (तुरबुद सफेद) ४४ ग्राम्‌, खंड ६६ ग्राम । 
विधि- सव द्रव्यो को पृथक्‌-पुथक्‌ पीसकर तोलकर शीशी मे मिलाकर रसे । 
मात्रा ३-४ ग्राम भोजन के उपरान्त, दोनो समय ताजा जल से । ` अम्लपित्त दुर 
करता है। 
नीलकण्ठी आदि अकं--तीलकण्ठी (जानि आदम कदमीरी ) २५० ग्राम, बाद 
रंजबोय (कदमीरी ) २५० ग्राम, अफसन्तीन २५० ग्राम, सौफ १२१५ ग्राम, गुलाव 
पुष्प पत्र ६२१५ ग्राम, तेजपत्र १२५ ग्राम, कासनी मूल ( यवकुट) १२५ ग्राम, रूमी 
 सौफ ६० ग्राम, मकोबीज ६० ग्राम, कुततुंमवीज ( यवकुट ) ६० ग्राम, खररूजा वीज 
(यवकुट) ९० ग्राम, सभौ ११ जौषधियों को ७१ (साढ़े सात) किलोग्राम ` 
जलं में रात को भिगोकर प्रातः अकंयन्तर द्वारा २ ‡ किलोग्राम अकं निकाल ल । 
मातरा ६० भ्राम । दिन भ दो वार, भोजन से एक घण्टा पहले सेवन करवा 


गुण--नया-गुराना अम्लपित्त, बमन, भमायशूल, दरशल, गै सपीडा ओर 


यकृत शूल दूर हो जाये । 
अफसन्तीनादि पानक-अफसन्तीन 


9 ५० ग्राम, पुदीना शुष्क २५ ्राम, वाद- ` 
र॑ २५ ग्राम्‌, गुलाव पत्र २१ ग्राम, सवेत चन्दन बूरा (असली) २५ ग्राम, 


काहजवान (कख्मीरौ) २५ प्राम, सिरका एक बोतल ओर सांड ५०० गाम “ 


= 
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विधि-काष्ठ ओौषधियों को चार किलोग्राम जल में क्वाथ करें । चौथाई भाग 
शेष रहने पर छानकर सिरका ओर खांड मिलाकर फिर पकाय । चाशनीदार कवाम 
लाकर ठंडा करके बोतलों मे भर दे । मात्रा ३० ग्राम समभाग ताजा जल मिला 
कर, दिनमेंदो वार प्रयोग करे । 

गुण -- अम्लपित्त ओर तज्जनित शूल, वमन ओर दाह नाशक है । अपथ्य-- 
अम्ल पदाय, विष्टमी ओौर वायुकारक पदार्थो से । 

युष्काशे हरवटी--एलुभआ अथवा सिवर अर्वीं २० ग्राम, रेवन्द असारा २० 
ग्राम, रूमीमस्तकी १० ग्राम, सौँठ १२ ग्राम, सकमोनिया विलायती १ ग्राम । 
सभी अीषधियों को पीसकर जल से चने प्रमाण वटियां बनायें । रात को सोते समय 
जलसे से वटियां यथावश्यकता सेवन करे । विवन्ध खूला रहकर मौके भी. । 
घट जाते हँ । 

अशोहर लेप--गाथ का मक्खन ११ ग्राम ओौर मरिचचू्णं ११ नग । मक्वन ` 
को ताजा जल से १०० वार धोकर मरिच चृणं भिलाकर मस्सों पर लेप लगा । 
मस्सो का दाह गौरंशूल दर हो जाएगा । 

रकताशं हर प्रयोग --रसौत १-२ ग्राम को १०० ग्राम दही मँ मिलाकर प्रातः 
सायं दिन में दौ वारं प्रयोग करने से रक्तच्लाव रुक जाता है । प्रयोगकाल सप्ताह 
भर तक । पथ्य --चावल, दही, मूली ओौर पत्रल तरकारी, कच्चा प्याज, टमाटर , 

` ओर दही की लर्सी भोजन के पञ्चात्‌ प्रयोग करे । केले का रायता ओर पपीते 

का प्रयोग मी लाभदायक है । भिच॑, मसाला ओर मदय मांस उष्ण ओर रक्ष पदार्थो 
से परहेज करना-च।हिए। 

अर्शोह॒र अभ्यंग--काफूर ३ ग्राम, अरण्ड तेल २५ ग्राम । तेल को गरम करके 
इसमें काफूर अच्छी तरह से मिलाकर शीशी मे रखे । शौच के पडचात्‌ मस्सो को 


धकर कपड़ से पो ले, फिर तेल से धीरे-धीरे अभ्यंग करके इन्द गुदा क्रे अन्दर ` 


चडढाए । इस प्रयोग से ददं ओर दाह (जलन) दुर हो जाते हैँ । 
विबन्ध ((00511021101) -- (क) इसबगोल कौ भसौ (सत) १०-१५ 
ग्राम अथवा २-३ चम्मच लेकर २०० ग्राम जल में घोलकर रात को सोति समय 
खाने से, प्रातः शौच खुलकर हौ जाता दै । 
(ख) इसवगोल सत १०-१५ प्राम, मक्छन गाय का १५-२० ग्राम, ग्लूकोज 
१० ग्राम--तीनों को अच्छी तरह चम्मच से मिलाकर रात को सोते समय प्रयोग 
करने से भी विवन्ध दुर हो जाता है। 4.7 
काली हरड़ १०० ग्राम अरण्ड तेल मं भूत लं, जलन जाए । ठण्डा होने पर 
पीस लें ओर ५० ग्राम देशी खाँड इसमे मिला लं 1 सातको सोते समय जल से 
अथवा उबलि हृए गो दूष २०० ग्राम से २ चम्मच चुणं फक लिया करे । गुण-- 
विबन्थ नाशक है तथा पेट की गस, यकृत रोग, चमं रोग, अशंरोग भी दरुहो 





= 
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जाति है। 
त्रिफला रसायन--हरड चूणं १५० ग्राम, वहेडा चूणें ३०९ ग्राम, आंवला 
चर्ण ६०० ग्राम । सभी का वजन करके सावधानी से रीह्ी मे मिलाकर रखें । 
` मात्रा--६ ग्राम । समय प्रातःकाल निरन्तर । अनुपान--ऋतुओं के अनुसार 
अर्थात्‌ वसन्त मे मधु के साथ चाटकर, ग्रीष्ममें गुड़ १-१/२ प्राम से, वर्षामं 


. सेधा नमक १ ग्राम से, शरद में देशी खांड १-१/२ ग्राम से, हिमन्त मेँ सौँठ श ग्राम 


से ओर शिशिरमे पिपली १ ग्राम से प्रयोग किया जाना चाहिए जहाँ एेसा करना 
सम्भव न हो, वहाँ ताजे जल का ही अनुपान रखें । इसके निरन्तर प्रयोगसे शरीर 


, सम्पूणं रोगो से मुक्त.रहकर सदा स्वस्थ रहता है । 


यकत रोग कासनी आदि पालक (1४९ 018095९8) --कासनीमूल ४० ग्राम 
कासनी बीज २० ग्राम, खीरा वीज २० ग्राम, खरवूजा बीज २० ग्राम, सौफ२० 
ग्राम, सौफ मूल २० ग्राम, जल १ किलो, अवशेष क्वाथ २५० ग्राम 1 २५० ग्राम 
भिश्री डालकर पानक बनाकर बोतल में रखे । मात्रा १५ ग्रामसे ३० भ्राम तक, 
दिनि मे दो बार । गुण--यह कामला, यकृत दाह, यकृत शोध ओर ज्वरनाशक 
॥ ॥ 
४ नींबू मे नमक, काली मिचं, सौठ ओौर मिश्रौ पिसी हुई चुटकी-दो चुटकी भर 
भरकर जौर रात को ढककर रखे । प्रातः भोजन करने से पहले इसे चूस ले । 
गुण---यकृत कौ खरावी से अरुचि, भूख की कमी, यकत्‌ प्रदेश का द्द, यक्त कां 
संकोचन, रक्ताल्पता ओौर दुबंलता आदि दूर हो जाती है । 

(ग) शुष्क आंवले लेकर पीसकर चूणं वना ले । मात्रा ३-४ ग्राम, दिनमें दौ 
बार, मास भर प्रयोग करते रह । यह्‌ अमाशय ओर यकृत को स्वस्थ ओर कार्य- 
क्षम बना देता है । १ 

यकृतवृदधिहर वटी-- (अ) नौसादर टीकरी १५ ग्राम, कल्मीशोरा १० ग्राम 
एलुवा १० ग्राम, सिरका ४० ग्राम। । 

विधि--सभी को मिलाकर खूब खरल करं ओर चने प्रमाण वटियां वना 
कर सुखाकर शीशी में रखे । मात्रा--१ वटी भोजनोपरान्त, दिन में दौ वार । 

गुण --यज्ृत वृद्ध, प्लीहा वृद्धि, पाड्रोग भौर कामला दुर होती है। 

(स) हरड, बहेडा आौर आंवला का समभाग वनाया हुमा चण ६ ग्राम मधु 
के साथ चाटकर रात को सोते समय दूध के साथ प्रयोग करने से विवन्ध रहने के 
कारण उत्पन्न हई यकृत की खरावौ रुर हो जाती है । उच्च रवतचाप भी कम हो 
जाता है। । न्त ९ 

(ब) छाछ को नमक ओर काली मिचं डालकर निरन्तर प्रयोग करने से 
यकत के विकार उत्पन्न नहीं होते । य्त्‌ स्वस्थ रहता है । 


अपथ्य--खांड गौर शक्कर उत्पन्न करने वाले खाद पदार्थं जैसे चावल, गेहूं ` 
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का आटा, जल्‌ मौर मिठाई आदि मौर घी, तेल चर्वी आदि का प्रयोग नहीं करनां 
चाहिए अथवा बहुत कम करना चाहिए । सन्न तरकारियों ओौर ताज फलों के 
आहार पर अधिक निर्भर करना चार्हिए 

स्थौल्य (00०७८) पर भोजपत्र क्वाथ-- (क) भोजपत्र दो ग्राम की एक कप 
चाय बनायें । इसको ३५० ग्राम जल मे ३-४ उवालें लाकर २०० ग्राम शेष. रखें 
ओौर प्रातः लघ्‌ आहार से एक घण्टा पूवं ४० दिन तकं प्रयोग॒करते रहें । अथवा 

(ख) मेथी के बीज ३-४ ग्राम की चाय ऊपर की तरह वनाकर प्रातः लघु 
आहारसे एक घण्टा पूवं ओौर रात को सोने से पहले २-३ सप्ताह तक प्रयोग 
कर । इससे आन्तरो ओौर अन्य रक्तवाहिनियों के अन्दर जमा हुआ आंव सवृश मल 
छूटकर साफ हो जाता है । इससे कोलस्टोल पिघलकर पतला हो जाता रै भौर ,. 
निकलकर साफ हो जाता है तथा रक्तवाहिनियों मे रक्त का थक्का (क्लाट) नहीं 
बनने पाता । यह स्थौल्य के साथ-साथ उच्च रक्तचाप, सन्धिशूल ओर मधुमेहं 
कोभी दूर करताहै। अथवा-- 

(ग) दोनों समय २५० ग्राम जल उवालकर भोजन के परचात्‌ चाय की भांति 
चूट-घंट क्ररके पीना चाहिए । इससे मोटापा कम होने मे सहायता मिलती है। 
मधुर, स्तिग्ध ओौर गुर पदाथं जौर दिवास्वप्न का प्रयोग वजत है । पथ्य- सायं- 
प्रातः नियमित व्यायाम, सप्ताह मे एक दिन का उपवास ओर लघ्वाहार को 
अपनाएं । 

हृदय रोगो पर अर्जुन छाल प्रयोग-- (क) अर्जुन की छाल १० ग्राम अथवा 
अजून छाल का चूणं ३ ग्राम, गोदूध २५० ग्राम ओर जल २५० ग्राम, ` तीनों द्रव्यो 
को मिलाकर धीमी आग से पकाते हुए जव जल सुखकर दूुधमात्र शेष रह जाए तो 
उतारकर छान ले । मिश्री १० ग्राम मिलाकर प्रतिदिन लघ्‌, आहार से दो घण्टे 
पहले पी लं । प्रयोगकाल ४० दिन । तत्पश्चात्‌ वचाव के लिए प्रत्येक मासं भें 
एक-एक सप्ताह प्रयोग करते रहं । गुण--इससे दिल की धड़कन हृदय का वंठ 
जाना, हृदय की दुबंलता, सूजन, रक्तवाहिनियों की कठोरता, रक्तवाहिनियों 
मे रक्त का यक्का जम जाना भौर रक्तवाहक संस्थान से सम्बन्धित अनेक रोग 
दूरहो जाते दै 

. (ख) आंवला शुष्क का चूणे ५ ग्राम दिन में एक वारं प्रातः लघ्‌ आहार से 
एक घण्टे पहले, ताजे जल के साथ सेवन क॑रं । गुण-ओंवला एक रसायन द्रव्य 
है । यह आमाशय, हृदय अौर मस्तिष्क के विकारो को हटाकर उन्हे स्वस्थ ओर 
कार्यक्षम वनाता है 1 रक्तवाहिनियो मे संचित मलो को काटकर निकालताहै । 
उनकी कठोरता को हटाकर कोमल ओर लचकदार बनाताहै । उनमे रक्त को थव्का 
वन जाने कौ प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है 1 इन कारणों से हृदय का अवरोध होने 
की सम्भावना नहीं रहती या बहुत घट जाती है । अतः हृदय रोगों की चिकित्सा में 
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अर्जुन छाल का प्रयोग जब बन्द रहे तब आंवला चृ्णं का प्रयोग आरम्भे कर लेना 
चाहिए 
पथ्यं--भोजन सुपाच्य होना चाहिए, इसमें सन्न तरकारी, फलाहार की मात्रा 
अधिक होनी चाहिए । करेला, गाजर, टमाटर, पत्रल शाक के साथ-साथ लहसुन 
ओौर प्याज का सेवन, फलों मे नीं, मौसमी, पपीता, तरबूज, ककड़ी, सेव, संतरा 
ओर अनारदाना का सेवन लाभदायक है 1 
रक्तचाप की परीक्षा करते रहना चाहिए । उच्च नहीं होना चाहिए 1 उच्च 
रक्तचाप होने कौ दशा में नवर जल का प्रयोग दिन में दो-तीन बार करना चाहिए . 
मौर दही की छाछ गिलास भर दिन में पीने से रक्त चाप मे कमी आ जाती है । 
लघुविश्राम अथवा शवासन थकावट ओर तनाव को दूर करने के लिए बहुत 
लाभदायक है । 
अपथ्य--ग्‌ड ओौर इससे बनी हुई सभी वस्तुं घी, तेल ओर चर्वी, मांस, 
मछली, धू स्रपान, मद्यपान, मिचं मसाला ओर अम्ल पदार्थं तथा सभी प्रकारके 
विषमयोग कर्मो का सम्पादन त्याज्य है । 
शवासन-- पृथ्वी पर चार तह करके चादर को विष्ठाये । पीठ के वल इस 
पर लेट जायें । हाथों को सौधा करके, हथेलियों को नितम्ब के पास लाकर ऊपर 
कौ ओर खोलकर रखे । पांव को सीधा खोलकर, एड़यां भिलाकर रखे गौर 
आंखों को बन्द करके रखे । अब सारे शरीर के अंगों अर प्रतयंगो को दीला करके 
छोड़ । मन को भी विचारों से मुक्त रखे । एेसी स्थिति में ५-१० मिनट लेरे रहने 
को शवासन कहा जाता है 1 , 
गण--शवासन से शारीरिक थकान ओर मानसिक तनाव रहो जाताहै 
तथा उक्त रक्तचाप ओर निद्रानाश तथा हृदयविकार को कम करने में सहायता 
करता है । शरीर मे ताजगी ओर हल्कापन लाता हे । 
वातरोग 
एकांगवात या सर्वागवात (1२070845 )} --एक लाख चोट का बना हुआ 
योग राजगुग्ुलुः १/२ प्रामसे ग्रामकीमात्रामें दिनम दोबार भोजन सेदो. 
घंट वं रास्ना सप्तक कथाथ या दूध से प्रातः-सायं प्रयोग कराये । यदि विवन्ध 
रहता हो तो रात को सोते समय कालौ हरड़ २-३ नग का चृणं एक कय दूव के 
साथ प्रयोग कराये ५ प्रयोगकाल एक मण्डल (४० दिन) तकं । ह 
गुण-- वात व्याधि दुर होकर समस्त शरीर दर्दोसि मुक्त हो जाता है । 
अपध्य--अम्ल, तल के तले पदाथ, दाले, कन्दभाजी, पनीर आदि विष्टम्भी 
पदार्थो भौर अम्ल, गरम मसालेदार तथा रक्ष ओर मादक पदार्थो से। । 
पथ्य--सन्न तरकारी, गोद, मेथी का साग गौर फल भाजी आदि । 


आमवात हर क्वाय (6०9१९ 56 ) --सुरंजान मीठी ३ प्राम, 
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मृण्डौपुष्प ३ ग्राम, नीमपत्र ३ ग्राम, मेहदीपत्र ३ ग्राम, पितपापड़ा ३ ग्राम ओर 
अनाव ७ नग । इन द्रव्यो को ५०० ग्राम जल में क्वाथ करके २५० ग्राभरोष रहने 
पर उतार । वस्व्रपूत करके दिन में दो वार सप्ताह भर पीने से लाभ मिलता है । 

संधियों कौ सुजन, शूल ओर दाहनाञ्क लेप--रसौत २० ग्राम, रक्त चंदन 
२० ग्राम, गेरू २० प्राम, खसखस डोडे २० ग्राम ओर काफूर ३ ग्राम ।, 

विधि-समी द्रव्यो को पीसकरलम्बे कट्‌. के स्वरस से लेप बनाकर सन्धियों 
पर लगाने से इनका दाह, ददं ओर सूजन दुर हो जाती दै । रोगी पूणं आराम से 
विश्तर में रहकर रोगमूक्त हो सकता है । ऊनी कपड़ा लपेटफर सन्धियों को शीत 
वायु के स्पशं से दूर रखना चाहिए] 

ग्रधुसी हर क्वाथ (86121102) -सुरंजान मीठी २ ग्राम, सना पत्र ३ ग्राम, 
गृलावपत्र २ ग्राम, सौफ ३ ग्राम, गोक्षुर ग्राम, खीराबीज ३ ग्राम, खरव्रूजा 
वीज ३ ग्राम ओौरमृण्डीपृष्प ३ ग्राम। 

विधि--सभी ओौषधियों को ५०० ग्राम जल में क्वाथ बनाकर २५० ग्राम 
शेष रहने पर छानकर, दिन मेँ दो वार कोष्ण जं सा क्वाथ १-४ सप्ताह भर पी 
लेने से लाभ मिलंता है । पथ्य सर्वागवात जसा । 

वातरक्तं हर क्वाथ (00५1) -- इसमे आमवात हर क्वाथ जथवा ग्रधसी 
हर क्वाथ पीने से लाभ होता है मौर पीड़ा स्थान पर निम्न लेप लगाकर लाम 
मिलता दै । 

वातरक्त हर लेप--कौडचृणं ६ग्राम लेकर सिरकं में लेप तैयार करके पीड़ा 


` ओौर दाहं के स्थान पर गाढा-गाढा कोष्ण लेप लगाकर उष्ण कपड़े से लपेटकर 


रखें । अधिक चलने-फिरने से परिहार करें । 

कटिशूलहर अश््वगन्धादि चूणं (1-प्102820 ) --अइवगन्धा ५० ` ग्राम, 
सुरंजान मीठी ५० ग्राम, सोठ २५ ग्राम,मिश्ची १२५ ग्राम । 

विधि-सभी को पीसकर चृणे बनाकर शीशी मे.रखें । मात्रा ४-५ ग्राम 
तक, दिन में दो वार । अनुपान दूध या श्रृतशीत जल । गण--कटिशूल, सन्धिशूल 
ओर ग्रधृसी में गुणकारी है । निवंलता मी दुर करता है । 

मेथीदाना ३ ग्राम करी एक कप चाय बनाकर अथवा चूणे के रूपमे या सीधे 
ही चवा-चवाकर जल के साथ निगल लेने से, घुटनों का शूल द्र हो जाता हे । 
यह मधुमेह, उच्च रक्तचाप, आं वरोग, रक्त घमनियों मं रक्त कां थक्का बलने की 
प्रवृत्ति ओर मूत्र की अधिक प्रवृत्ति को रोकता है । यहं शीतकृत रोगो पर अधिक 
लाभदायक है । वृद्धावस्था में घूटनों के ददं के लिए अधिक उपयोगी है 

वातपीडानादाक तैलं (क) सरसों का तल १०० ग्राम, लहसुन कुलियां १५- 
१६ नग, अजवायन ६ ग्राम । आग पर चढ़कर तैल मे दोनो द्रव्य जलाकर तैल 
को नीचे उतारकर ठंडा करके शीशी में रखे, पीड़ा वाले स्थान पर इसका अभ्यंग 
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करने से सब प्रकारके ददे दररहो जाते है । अथवा 

(ख) सरसों या तिल तल २०० प्राममें काफूर १० ग्राम डालकर शीशी 
को धूष मे पड़ा रहने दे । घुल जाने पर इसका अम्यंग, पीड़ा ओर दर्दो को दुर 
करता है । अथवा 

(ग) कूठ (कुष्ठ) १० ग्राम यवकरुट करके ३०० ग्राम उवलते जल मे डाल 
कर ढक्कन देकर रात भर पड़ा रहने दे । प्रातः १०० ग्राम तिल तल में पकाकर 
तेल मात्र शेष रहने पर उतारे ओर शीशी में रखे । इसका कोष्ण अभ्यंग वात- 
पीडा नाशक है । अभ्यंग निवास स्थान पर अथवा रात को विस्तरमें करे । स्मरण 
रहे.कि किसी मी वातपीडा नाशक तंलाभ्यंग के पर्चात्‌ उष्ण लवणोदक से सेक 
करायें । स्वेद आकर पीड़ा शान्त हो जाएगी 1 

अदिति (लकवा) (5808 ए००1४5)5) -अदित से आक्रान्त रोगी को , 
तत्काल हींग २ ग्रेन मधु से चढाये अथवा मुनक्का में बन्द करके निगलवा लें। 
अथवा. 
` दशमूल के क्वाथमे एक ओौँस अरण्ड तंल ओर तमक श ग्राम मिलाकर 
प्रातः ८-१० दिन निरन्तर पिलायें ओौर मोजनोपरान्त कौडीशृलोक्त लशुन वटी 
खिलाते रहे 1 

पक्षाघात चिकित्सा (?2818]95)5) -- पक्षाघात से आक्रान्त हुए" रोगी को 
पहले तीन दिन केवल रूमी सौफ (अनीसून) का अक्तं मधुमिधित करके पिलाते . 
रहै ओर कुछ न दे । रूमी सौफ अकं बनाने की विधि--रूमी सौफ १० ग्राम को 

१ किलोग्राम उबलते हुए जल में एक घण्टे तक ढक्कन देकर पड़ा रहने दे, यही 
जल पीने के लिए प्रयोग करायें । । 

(ख) चौथे दिन से निम्न क्वाथ दिन में ३ वार देते रह, ओर तव तक देते 
रहं जब तक न रोगी भआघातित अंगों को हिला-डला सके ओर आधातित जीभ से 
मी कुछ बोल सके । भौर कोई वस्तु खाने-पीने को न दें । - 

पक्षाघात हर क्वाथ--काहजवान (कदमीरी), लसूदी, मुलहटी, मुनक्का, 
बुनफशापुष्प, जूफापुष्प, अंजीर-शुष्क, अनीसून, करफस वीज, करफस मूल । सब , 
ओषधियाँ तीन-तीन ग्राम ले । क्वार्थाथ जल ५०० ग्राम, अवक्ञेष २५० ग्राम । 
प्रयोगकाल १० दिन । पानाथे मधु मिशधरित रूमी सौफ का जल । ` 

(ग) आघातित जीभ के लिए-- । 

(1) गण्डूष--अकरकरा, काली मिचं, लौग, सौठ, राई, तीन-तीन प्राम का 
ववाथ करके इसमे एक ग्राम्‌ नवसादर टीकरी मिलाकर गण्डूषो को लेते रहें । 
दिनमें ३ बार। 

(ॐ) लेष--अकरकरा भौर काली मिचं समभाग लेकर चूण बनाये । मधु 

` के साथ इसका लेप जिह्वा के ऊपर-नीचे दो-तीन वार दिन मेँ बराबर लगाति रहे । 
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दसवें दिन ऊपरलिखित क्वाथ के साथ निम्न विरेचन द्रव्य मिलाकर विरेचन 
देते - 

सनाय पत्र १० श्राम, सौँफ ५ ग्राम जौर ग्‌लावपत्र ५ ग्राम। सवको मिलाकर 
क्थाथे जल ७५० ग्राम, अवशेष जल ३०० ग्राम । छानकर, गरम-गरम पिलायें । 
स्मरण रहे, विरेचन तभी देना चाहिए जव रोगी आघातित अंगों को हिलाता हो 
ओर जीभ से भी अस्पष्ट ही सही, कुष बात कर सकता हो । एसी ही अवस्था 
मे विरेचन देना चाहिए । नहीं तो स्वास्थ्यलाभ होने मे विलम्ब होगा अथवा 
होगा ही नहीं । यदि एेसी अवस्था प्राप्त होने मे दस दिन से अधिक समय एक 
महीना भी लग जाये, तो इसी क्वाथ को ही देते रहं ओौर पीने के लिए रूमी सौफ 
कामधु मिधित जल । खाने पीने को कु न दे। 

विरेचन देकर शुद्धि होने पर रोगी को प्रथम सप्ताह मे चने का सूप देवे, 
यदि मांसाहारी हो तो कवरूतर या चज का सूप आरम्भ करे मौर फिर इसके साथ 
उवबल रोटी भी दे सकते है । दूसरे सप्ताह मे रोटी का पथ्य रखे, फिर धीरे-धीरे 
मोजन पर लाये । उच्च रव्तचाप ओर मोटापन की दशा मे मासि का सूप नहीं 
देना चाहिए । उच्च रक्तचाप, स्थौत्यता, मधुमेहं ओर हृदय रोगों के बचाव के 
लिए. भोजन में सुधार लाना चाहिए 1 हृदय के रोगों मे अर्जुन क छाल का 
(क्वाथ' दिन में दो वार देना चाहिए । मेथी ३ ग्राम लेकर, उसका एकं कप 
चाय प्रातः पीने से, धमनियों मे रक्त का धक्का वनने की प्रवति को रोकता 
है, इसके प्रयोग से रक्तचाप ओौर पीड़ा भी कम हो जाती हे । मोटापा कम करने 
के लिए भोजन मे कार्वोज जौर स्तिग्धपदा्थं बहुत कम मात्रा में सेवन करना 
चाहिए । पथ्य के लिए एक-दो चपातियों के साथ लम्बा कट्‌, तुरेला, करेला, चने 
की तरी, स्विन्न किया हुआ पत्रल शाक, मेथी, लहसुन, कच्चा प्याज, गाय का 
दूष उवालकर ओौर पीने के लिए उवाला हआ जल प्रयोग करना लामदायक 
है । भोजन के पश्चात्‌ उवालकर उष्ण जल का एक कप पीना भी मोटापे को कम 
करता हे 1 -नशौले पदाथं ओौर धूम्रपान हानिप्रद दै फलों मे नींबू का रस, मीठा , 
सेव, अगर भौर अनार तथा आंवला लाभदायक है । रक्तचाप कौ परीक्षा सप्ताह 
मे एक बार करनी चाहिए । `: 4 

उच्च रक्तचाप (र 019०0 ए1९९5०"९) --(क) धनिया चूण १ ग्राम, 
सपेगन्ध चूं १ ग्राम, कालीमिचं चूणं ५ दाने ओर कजा मिश्री चूणं २ ग्राम. 
लेकर एक ही मात्रा मे ताजा जल से दिन में दो बार प्रयोग करं 1 इसके प्रयोग 
से रक्तचाप शिरश्शूल, भ्रम, योषापस्मार ओर अपस्मार में लाम होता है। 

(खल) नींबू को गिलास मर जलमें निचोड़ ले । इसका एक-एक कप दिन 
म ३-४ बार पीनेःसे लाभ होता है । ॥ 

(ग) शवासन ५-१५ मिनट तक करने से उच्च स्वतचाप कम हो जाता है। 


| 
| 
|| 
| 

॥ 
|| 





( १५४) 


दिनं मे आवश्यकतानुसार दो-तीन वार किया जा सकता है । 


(घ) मेथीदाना चूं ३ ग्राम को प्रातः-सायं जल के साथ अथवा इसकी 
चाय एक कप भर खाली पेट एक-दो सप्ताह तक सेवन करने से उच्च रक्तचाप 
कम हो जाता है । कोलेस्टरोल का विकारात्मक लेसदार पदां पिधल जाता है 
ओर रक्त मे थक्का नहीं बनता । रक्तवाहिनियां लचकीली हो जाती हैँ जिनमें 
रक्तपरिभ्रमण प्राकृत रूप से होकर हृदय भी स्वस्थ रहता है । 

(ङ) प्याज का स्वरस १ चम्मच ओर मधु १ चम्मच, दोनों को मिलाकर 
दिन मे एक-दो बार लेने सो उच्च रक्तचाप दुर हो जाता है । इसके प्रयोग से रक्त 
मे थक्का नहीं बनता । 

पथ्य-भोजन मे नमक का प्रयोग कम किया जाये, प्याज, लहसन ओर हरी 
तरकारि्या, छाछ नीबू जौर फलों का प्रयोग लाभदायक है । सप्ताह मे एक दिन 
का उपवास लाभदायक है । ॥ ) 

उध्वं जच्रूगत रोग (12196955 9 6 प्ट 0षटवाऽ) --शिर, चक्षु, 
कान, नाक, दात, कण्ठ, मुखमण्डल ओौर केश रोग । 

(क) शिरशूल (१५९००1८) --सोडा १० ग्रेन, नवसादर १० ग्रेन/१ 
मात्रा दिन मे दो बार, अनुपान जल । जव कारण अनजीणंहो। , 

(ख) जब कारण उच्च रक्तचाप हो--धनिमा चूणं १०-१५ ग्रेन, काली 
मिचं ५ दाने, चूणं सपंगन्ध १०ग्रेन से १५ग्रेन, ओर खांड रे ग्राम । एक मात्रा। 
अनूपान-जल । यहं रिररशूल के अतिरिक्त उच्च रव्तचाप, अपस्मार ओौर 
योषापस्मार मौ दुर करता है । 

(ग) जब कारण प्रतिष्याय हो--अमृ तधारा ५ बृंद बतासे के साथ, दिन में 
२-३ बार प्रयोग करें तथा अमृतधारा का लेप माथे पर लगाये । दालचीनी, 
कालीभिचं ओर खांड डालकर कहवे कौ चाय बनाकर दिन मे एक-दो बार प्रयोग 
करें । 4 । 

(क) स्मरणडाष्िि बद्धंक (ग्रोष्म ऋतु में उपयुक्त) - बादाम गिरी ७ दाने 
ओर ब्राह्मी ब्रुटी ५ ग्राम, दोनों को रातभर जल मे भिगोदें। प्रातः पत्थर पर 
कालीमिचं ५ दानों के साथ धिस ले ओर छानकर चनी डालकर २५० ग्राम की 
यह ठंडाई पिये 1 उष्ण ऋतु मे शिरस्शूल नाशक है; तथा वलकारक है । 

(ख) स्मरण शक्ति बद्धक, नेत्र ज्योतिव्धंक पौर मस्तिष्कं बलदायकं (शीत 
ऋतुभं मे उपयुक्त) --वादाम गिरी ७ दाने रात को जल मेँ भिगोकर प्रातः 
छिलका उतारकर एक-एक कालीमिचं दाने के साथ एक-एक करके चवाकर ऊपर 
से २५० ग्राम गोदूध खांड डालकर पी डालें । प्रयोगकाल ४५ दिनि । 

(ग) जब कारण उन्माद हो सपगन्धा १५ ग्रेन, कालीमिचं ५नगं १ माता, 
दिन मे दो बार । अनुपान बकरी का दूष २५० ग्राम । यह मारधाड करने वाले 
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उन्माद मे लामदायक है । सिर पर बादाम तेल, खसखस तेल गौर कददू बीज के 
तेल का लेप करते रहं । विवन्ध न रहे ओर उष्ण गुण प्रधान खान-पान से परि- 
हार करें । 

अर्धावभेदक (10182) ) --उर्तखदूस ५ ग्राम, धनिया ३ ग्राम, कालीमिचं 
१ नगका क्वाथ वनाकर नवसादर १० ग्रेन का प्रक्षेप देकर प्रातः को सप्ताह भर 
पीनेसे लाभदहोतादै। 

सुर््याचतं--उस्तखदूस ५ ग्राम, धनिया ३३ ग्राम, कालीमिचं ५ दाने, बादाम 
शिरी ७ दाने । रात को भिगोकर प्रातः सरदाई बनाकर १५ ग्राम खाड मिलाकर 
२५० ग्राम मात्रा मे सूर्योदय से पहले तीन दिन तक पीने से लाभ होता है । 

(क) भ्रम (01001088) --रजवला सूखा ओर धनिया सूखा चार-चार 
ग्राम यवकरट करके २५० ग्राम जल में रात्रि को रखो । प्रातः चम्मच से खूब 
मसलकर थोड़ी खांड मिलाकर सप्ताहं भर पीने से चक्कर आना दुर हौ जाता है । 
इससे गरमी का सिरददं ओर आधा सीसी ददं मी शान्त होता है । 

(ख) त्रिफला पाक--कावली हरड त्वक, पीली हरड़ त्वक, कालीह्रड, 
बहेडा त्वक, आमलात्वक सव २५-२५ ग्राम, धनिया शुष्क ओर बादाम तेल ६०- 
६० ग्राम तथा खंड ५०० ग्रामे । 

विधि---कराष्ठौषधियों को सूक्ष्म पीसकर वादाम तेल मे मिलाओ । वाड की 
चाशनी बनाकर, उसमें मिलाकर रखो । मात्रा १० ग्राम, दिन मे प्राततः ओौर सोते 
समय पर । मात्रा के साथ प्रवाल (मूंगे की) भस्म १० ग्रेन मिलाकर दे तो लाम 
शीघ्र होगा । यह सिर ददं ओर चक्कर को दूर करता हैं । भ्रम रोग, उच्च रक्त- 
चाप, अपस्मार, उन्माद, अम्लपित्त ओौर दौवेल्य का पूवंरूप भी होता है । इसकी 
चिकित्सा तदनुसार की जाती है । भोजनोपरान्त अश्वगन्धारिष्ट ओर दशमूला- 
रिष्ट दस-दस ग्राम को २० प्राम ताजा जल मिलाकर देने से लाभ शीघ्र मिल 
सकता है 1 

निद्रानाश्ञे मेध्य रसायन (316611655658) --गतावरी ५ ग्राम, असगन्धं 
नागौरी ५ ग्राम को यवकूट करे, फिर २५० ग्राम गोदूध मौर २५० ग्राम जल मे 
दुग्ध पाक करे । दूध मात्र शेष रहने पर उतार ले, छानकर इस में थोड़ी खड ` 
मिलाकर सप्ताहं भर पिलाने से नाडी -संस्थान शक्तिमान बन जाता है मस्तिष्क 
की दुर्बलता दूर होकर मानसिक रोग, निद्रानाश, भ्रम, मूच्छा, उन्माद, अपस्मार, 
योषापस्मार तथा सब प्रकार की कादयंता दूर हो जाती है। वातपीडा दूर हो 
जाती है प्रयोग काल ८-१० दिन । 

निद्रानाज् हरलेप-- बादाम तेल, कद्दू तेल, खसखस तेल प्रत्येक दस-दस 
ग्राम, काफूर १ ग्राम। सव मिलाकर शीशी में रखें । रात को माथे भौर कनपटिों 
प्र लेप लगाये । निद्रा लाने के लिए उपयोगी है । 


| 
| 
1 
॥ 





| 
। 
| 
| 
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( । ) भूरच्छानाश्ञक लेप--वकरी के दूध पर बारासिघा को धिसकर मलमलं 
का टकड़ा इसमे मिगोकर हेश पर दो-तीन बार लगाने से मूर्च्छा दूर होनेमं 


सहायता मिलती है । 
(ल) मूच्छाहरनस्य--चूना ओौर नवसादर टीकरी १ : रे के निपातमे शीशी 


. मे मिलाकर रखे ओर काकं लगाकर रखें । आवरयकतानुसार मूर्छ खोलने के 


लिए संघाये । 
गदोद्रेगे (बहम) (14०79311612) आकङ्ञाबेलादि क्वाथ--काहजवान, 
बादरंजबोय, आकारवेल, बुनफणापफूल सव -४.४ ग्राम ओौर.रेशमी कौड़ों के 
खोलः३ ग्राम। एक मात्रा है। क्वाथं जल ५०० ग्राम, शेष क्वाथ २५० ग्राम, 
दित मे दो बार, प्रयोगकाल १० दिन ।' (बादरंजवोय कदमीर में पाया जाता 
है) । खमीर मूर्वारीदखास (मूनानी तिव) भी लाभदायक है । 
निम्न रक्तच।प (1.0५ ०1००0 768501८ } -- (क) २०-२५ ग्राम किशमिङ 
को जल से साफ करकं शीशे के गिलास मे, सीजने के लिए थोड़े से जल मे रातभर 
ढक्कन लगाकर रखे । प्रातः सिलवदट पर धिसकर इसका शीरा निकाल लेवें । एक 
कप शरे मे थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पौ जाएं । एक मास तक प्रयोग करे । रक्त 
की कमी दूर होकर निम्न रक्तचाप दरहो जातादै। , 
(ख) निम्न रक्तचाप अथवा हृदय की दुवेलता पर ओंवले का स्वरस 
२ चम्मच ~ मधु २ चम्मच मिलाकर पीने से हृदय कौ दुवेलता दूर होकर मूर्च्छा 
भीदुरहो जाती है। 
(ग) विशूचिका (हैजा) की दशा मे हृदथावसाद पर ब्रांडी ६ ग्राम ¬-प्याज 
स्वरस ६ ग्राम देने से होश आ जातादै। तन्द्रा दूर हो जाती है। 
नेत्र रोग (९५९ 0156865) 
चागिरी सिलाई अभिष्यन्द पर ((01]०००।1-९१()ऽ) --चगिरी स्वरस ३-५ ` 
ग्राम लेकर पीतल के ढर्वकन पर डाल दे । कौड़ी को इस स्वरस के साथ ठक्कन 
"पर २-३ मिनट तक चिसते रहं । कुछ रंग बदलने पर, अव कच्ची सफेद फिटकरी 
को इसी पर ४-५ रगड़ं देकर धिस ले, फिर इसी प्रकार छोटी पिप्पली को ८-१० ` 
रगड़े मी देकर इस पर धिस लं । वस ओषधि तंयार है 1 प्रातः एक वार इसकी 
सलाई आंखों मे निभेय पूवेक लगाये । दो-चार दिन तक यह्‌ सिलाई लगाने से 


, अभिष्यन्द, ` पोधको, आंखो की लाली, लाव, दुःखना आदि दूर हो जाता है। 


पथ्य--उवाले हुए भालू कौ तरकारी, दालें ओौर करेला की भाजी । अपथ्य-- 
अम्ल पदाथं ओर सन्न तरकारियां । आंखों को ठण्डी वायु जौर सूं के प्रकाश 
से बचाने के लिए शीज्ा लगाना चाहिए 

शुक्त (फोला) (00011 © }--उपरोक्त चाद्खेरी अंजन के साथ 
सूक रदन्त को.मी धिसकर अंजन लगाने से शुक्र भी दर हो जाता है । 
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नयनामृत विडु--रसांजन १ ग्राम को १५० ग्राम जल में उवा । ओषधि 
घुल जाने पर उतार लें ओौर शीत होने पर फिल्टर पेपर से निथार कर रसांजन 
जल == १०० ग्राम, फिटकरी कच्ची--भ ग्रेन। दोनों को शीशी मेंमिलाकर घुल 
जाने पर फिर फिल्टर करके साफ शीशी रख लै । आंखो मेँ २-३ बूंद डालने से 
लाली, स्राव ओौर ददं तथा खुजली को लाभ करती है । ‡ 

अंजननःसिका (गेरी) (51#८) -- (क) मूस्सविर ओौर रक्तचन्दन को 
गुलाब के अकं पर िसकर लेप लगाये, दिन में दो वार । अथवा 

(ख) इमली के वीज की गिरी कोजल पर धिसकरं दिनमें दौ बार 
लगाये । | 

(ग) चक्षूरोग पीडित व्यक्तियों को त्रिफला चूण ६ ग्राम का प्रयोग विबन्ध , 
कीदशामे आरम्भ करना चादहिए । 

काच (मोतियाबिन्द) (2187901) --गुध मधु १० ग्राम ओर सफेद प्याज 
का स्वरस १० ग्राम मिलाकर शीशी में रखें । इसकी सलाई सोते समय रात को 
लगाने से काच की चिकित्सा के लिए आरम्भिक अवस्थामें कई रोगियों पर 
सफल रही हैः । 

च ज्योतिवद्धंक --युद्ध कमल मधु की सलाई आंखों मे सप्ताहं में दो बार 
लगाये । रातभर भिगोये हुए बादाम ७ नग प्रातः छिलका उतारकर एक-एक 
करके एक-एक काली मिचं के साथ चवाये ऊपर २५० ग्राम गो दूध उवालकर 
मीठा डालकर प्रयोग कर । इससे मस्तिष्क की वलवृद्धि होकर नेत्र ज्योति कौ मी 
वृद्धि हो जाती है । प्रयोगकाल ४० दिन । 

कणं रोग (एः 0502568) 

कणंश्चूल (कानददं) (01189 )- लहसुन -गांठ की १० कलियों को सरसों 
के ३० ग्राम तेल मे जलाकर नीचं उतारं ओौर छान करःशीशीमे रख लं । इस 
तेल की चार-चार वुँदे गरम करके कानमे डालने से कर्णशूल दूर होता दै। 

कणं ्ञावं (कान बहना) (011071#0९8) - -लहसुन कुलियां १०, नीम 
पत्र ३० नग ओर सरसों का तेल ३० ग्राम । इस तेल में दोनों ओौषधियो को जला- 
कर तेल छानकर शीशी में रखे । सदा कानों को सई से साफ करके तेल की चार 
चार बृदें रात्रि भं सोते समय डालते रहें । इसके प्रयोग से कणं कण्ड्‌, कणंस्राव' 
अर कर्णं कृमि भी दूर हो जाते है । . 

बाधियं (वहरापन) (72०21८७8) -- (क) सरसों का तेल १०० ग्राम लेकर 
उसमें २ करेले काटकर जला लं । फिर साफ करके शीशी मे रखे । प्रतिदिन 
तीन-तीन वृद कान में डाले । एक-दो मास तक लाभ मिल जाता है । अर्थवा 

(ख) अपामा क्षार अथवा राख ५० ग्राम, जल्‌ ५०० ग्राम्‌ ओर तिल 
तेल १०० ग्राम । आग्‌ पर सब को चद़ाकर तेल मात्र शेष रहने पर उतारकर 
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छान लं भौर शीशी मे रखे । ३-४ वृंद नित्य सोते समय कान मेँ डालते रहे । 
बाधियंको दुर करता है। . 

कर्णकण्डू (84/08 07 (6 ९थ7) --नीमपंचांग ६० ग्राम, क्वाथं जल १ 
किलो, सरसों का तेल २५० ग्राम । तेल शुद्ध करके इसको कान के अन्दर बाहर 
प्रयोग करे । 
नासा रोग (1219868 07 (16 0086} 

नासागत रषतललाव (नकसीर ) (1१०७९ 010९0108} -- (क) रोगी को पीठ 
के बल लिटाकर फिटकरी घोल की शीत पट्टा माथे भौर कनपटियों पर रखे । 

(ख) शुद्ध जल मे बने हए फिटकरी घोल मे, भीगकर निचोड़ा हुआ मलमल 
या गाज का टुकड़ा संदंशनी (010९) से शनैः-शनैः पुरी तरह से दवाते हए 
विकारयुक्त नासारनध्रौ मेँ भर दे । फिटकरी घोल फिटकरी १ ग्राम -।-जल 
२५० भ्राम । 

(ग) मुलतानौ मिह १० प्राम को २५० ग्राम जल में रातभर मिरी के पात्र 
मे पड़ा रहने दें । दुसरे दिन धीरे-धीरे इसे निथार लें । प्रतिदिन प्रातः इसका 
निथरा हा जल सप्ताहं मर पीने से पुरानी नकसीर भी सकती है । यदि रक्त- 
चाप उच्च हो तो उसका प्रतिकार करना चाहिए 1 पथ्य- सात्त्विक भोजन । 

परतिष्याय (जुकाम) ((4॥1अ प} -- (क) अद्रक का रस १ चम्मच मे १ 
चम्मच मधु मिलाकर किंचित गमं करके, दिन मे तीन-चार वार चाटनेसे 
जुकाम, खांसी ओौर शीत दर हो जाती दै। वै इजा कण्ठ सूल जाता है ओरं 
स्वरभेद भी दुर हो जाता है । बृद्ावस्था में जुकाम के कारण उत्पन्न कास ओौर 
“इवास को सप्ताहं मर मे ठीक करता है। 

(ख) सुहागा कौ लील ०-१० गरन, दिन मे ३ वार उष्णोदक अथवा मधु 
के साथ दो तीन दिन तक लेने से प्रतिष्याय ओर पीनस दुर हो जाता है । अथवा 

तुलसी पत्र १ ग्रामया कहवा वाली सम्ज चाय १ प्राम, दारंचीनी चूर्णं १/२ 
ग्राम ओर काली मिचं ५दाने की चाय खांड मिलाकर पीने से आराम आ जाता 
है, दिनम दो वार पौ लेनी चाहिए । 

(व) प्रतिष्याय के साथ यदि ज्वर भी हो तो काह्-नवान ३ रास, लिसढी 
१० दाने, मुलहटी ३ प्राम, सौफ ३ ग्राम ओर हंसराज ३ ग्राम का कवाथदो वार 


। दिन में पीने से दोनों विकार दूर हो जाते है । इससे पीनस भीद्रूर हो जाताहै। 


पीनस मे कफ गाढा होकर छिषड़ा वन जाता है भौर दोनो नासारन्धो को बन्द 
करता है । इसमें सांस मुख से लिया जाता है, सिर सदा भारी रहता है । 

पीनस हर नस्य-- (क) कटफल को सूक्ष्म पीसकर शीरी मे रखे । अब रात 
को सोते समय नासारन्घ्रौ भे कोष्ण नासामृत की दो-चार वृदे लें ओर नासा- 
सेतु को बाहर कौ ओर से इसी का कोष्णर अभ्यंग भी करे। प्रातः नींद से उठकर 





न्दर 
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कोष्ण;ःजल से मूंह्‌ धोकर कटफल चरणं कौ एक चूकटी का नस्य लं तो टंक आकर 


, फफ का वना हुआ गाढ़ा लेसदार छिषठडा नासारन्ध्रो से बाहर निकल आयेगा । 


सास खुल जायेगा, सिर पर बैठा हआ पवत जसा भार दूर हो जायेगा । खाने के 
लिए सितोपलादि चूण ४ ग्राम दिनमेंदो बार कोष्ण जल सेदं। 

(ख) नस्य नं° २--नकछिकनी १० ग्राम, सफेद कनेर फूल १० ग्राम, 
विलासी तम्बाक्‌ १० ग्राम, केसर ३ ग्राम, आकदूध १० ग्राम, ओर वासमती 
चावल २५ग्राम। \ 

विधि--चावल कोआकके दूध से भावित करके सुखाओ । सृख जाने पर 
सभी द्रव्यो को मिश्चित करके एक घण्टे तक घोटकर शीशी मेँ डालें । इसका नस्य 
लेने से छीकों के द्वारा नासारनध्रो से शिरो विरेचन होकर वर्षो के संचित मल 
कानिकास हो जयिगा। 

(ग) नासामृत--शास्प्रोक्त षडविन्दु तेल १० ग्राम ओर अरण्ड तेल १० { 
ग्राम को शीशी में मिलाकर रखे । इस नासामृत के पाँच-्पाच विन्दुं का 
नस्य प्रातः ओर रात को लेने से छीके आकर नाक के अन्दर जमा हभ मवाद 
निकल आयेगा । यह प्रतिष्याय, पीनस, क्वथ्‌ (षछठीक ), नासाशे, नासापाक 
ओर नासाशोष पर लामकारीहै। नासा की भीतरीय किल्ली को शक्तिमान 
बनाने फे लिए च्यवनप्राश का प्रयोग लाभकारी है । श्वासोच्छवास संस्थान को 
शकितिमान बनाने के लिए च्यवनप्राश् का प्रयोग हेमन्त ओर शिशिर ऋतु में अवश्य 
करना चाहिए । 

कण्ठरोग (12;9९285 0 {16 17081) -- (क) कण्ठ मे पीड़ा, सूजन या 
खरा ठो तो एक गिलास उष्ण जल मे १ चम्मच तमक मिलाकर गरारे करे । 
अथवा । 
(ख) एक गिलास उष्ण जल मे १ चम्मच फिटकरी की खील मिला कर 
दिन मे दो-तीन बार गरारे करने से सूजन, पीड़ा ओर गलग्रन्थि शोथ दुर हो 
जाता है । इसके अतिरिक्त गले के बाहर वन फाफूल, खतमी फूल ओर मको बीज 
छह-छह ग्राम लेकर गाय के दूध मे पकाकर रात को बांध लिया करं । शीत हो 
जाने पर्‌ गमं करके फिर वाधते रहे । यह गलग्रन्थि शोधको भी दरुर्‌ करतां है। 
(ग) कण्ठ मे शीतङृत (सर्दी) की पीड़ा बौर सूजन ही तो कण्ठ को बाहर 
से उष्णोदक की पट्टियों से टकोर करना चाहिए अथवा अजवायन ५ ग्राम को 
५०० ग्राम जल मे उबालकर थोड़ा-सा नमक मिलाकर गरारे करने से आराम 
आ जाता है । यह कफ कौ अधिकता में गले की सूजन को हटाता दै । 

(च) प्रतिष्याय के कारण कण्ठं वन्द हभ हो तो काली मिच भौर मिश्री 
मह मे चूसने से कण्ठ खुल जाता है। ५ 

(डः) ऊॐचा बोलने से स्वरभेद हुआ हो तो मटर दाने के वराबर कच्चा 
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सुहागा चूसने से कण्ठ खल जाता है। 


(च) उष्ण पदाथं के पदचात्‌ ही शीत जल पान करने से कण्ठ वंठ जाये तो 
मुलहटी को चवाने से कण्ठ सुल जाता दै, सूजन भौर पीड़ा भी दूर हो जाती है । 
कण्ठ श्चालक-- कण्ठ का पिता यदि सूज गयादहो तो सुहागा खील १० गेन 
ओर जौलार १० मेन को एक चम्मच मधु के साथ सिलाकर, दिनम ३ वार उस 
पर लेप लगाकर निगलना चाहिए । यह्‌ लेप उपजिह्वा अथवा अधोजिह्ला को भी 
हटाता है । 
गलबग्रन्धि शोथ (10115111) ब्ुनफशादिक्वाय--वबुनफशा, अनाव (वेर) 
लसृदी, मुलहटी, ख त्मीमूलत्वक, वासा, विहीदाना ओर नीलोफर फूल । 
विधि--सब द्रव्यो को तीन-तीन ग्राम कीसान्नामें लेकर ५०० ग्राम जल 
मे अरद्धावशेष काढ़ा बनाकर प्रातः-सायं सप्ताह भर प्रयोग करें । वाहुर से गले 
पर बूनफशाफ्‌ल, खुत्मी फूल आओौर मको वीज छः-छः ग्राम लेकर गोदूध मे पकाकर 
बाधते रहँ । शीत होने पर पुनः गरम करके वांघे । प्रतिदिन ताजा-ताजा लेप 
लगाते रह । यदि कण्ठ बन्द हौ गया हो तो एक सप्ताहं तक खुल जाता है । अथवा ` 
अमलतास गदे को २५ ग्राम तक लेकर थोड़े से गोद्रूध के साथ पकाकरलेप 
बनायें । बाहर से इसका गाढा कोष्ण लेप लगाये 1 टांसिलों के कारण यदि धारा 
कण्ठ बन्द भी हुभा हो तो खुल जाता दै । 
खुननाक (1711612 ) -- पपीता स्वरस ओर मधु शुद्ध समभागमे मिलाकर 
एक-एक चमचा दिन मे ३-४ बारलेने से आराम आ जाता है । तथा-- 
अमलतास का गूदा (कृष्ण) ६०.म्राम को एक लीटर जल मेँ एक-दो उबाल 
लाये । णीत होने पर इसके गरारे दिन मे २-३ वार करें । 
दन्तरोग (10011 018९2968) 
दन्तृमि-- (क) फिटकरी ओौर लग समभाग का चूर्ण चुटकी भर मलने 
से कृमि शूल दुर हो जाता दै । 

(ख) सत अजवायन ३ ग्राम, ब्रांडी शराव या स्पिरिट रैक्टीफाइड १२ 
ग्राम मिलाकर शीश में वन्द काकं लगाकर रखे, आवदयकता पडने पर दन्तकरमि 
गुहा मे इस रुई का फोहा भर दे । 

दन्त चालक--फिटकरी ओर माजूफल समभाग का चूं हिलते दांत में 
मलें,.ददृदहोजाएगे।॥ ` \ - 

दन्तवेष्ट श्लोथ-- (क) अम्लदाडिमत्वक, ह्रडत्वक, फिटकरी ओर लवण कां 
समभाग चृ्णं ममुढों पर लगाये, जो पानी मसूदी से निकले बाहर फेकते रहं । 
मस ढो की सृजन, दाह, ददं, रक्तखाव दुर हो। 

(ख) सरसो का तेल .६ ग्राम ओौर सेधा नमक चूं ह्येली पर मिलाकर 

इस तेल का अभ्यंग दांतों ओर मसूद पर करे । शेष बचे हृए नमक को मसढ़ों 
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ओर दांतों परलेप करे पचात्‌ उष्ण जल रै गरारे कर| द्वव दरति #दुरा ८4 
ददं, खून आना, पुय आना, सूजन, जलन, एमि वीडा, द्विकना श्री धल + 
तथा शीत, उष्ण या अम्ल कालगनादरर दौ जाताद्ध। 

(क) प्रतिदिन रात्रि के समय १ गिलास जवम १ चन्म नयक श 
गरारे करने से दांतों के रोग नहीं सताते । 

(ख) लौँग के तेल में रुद्‌ काफोटा भिगोकर दति कै गदं य ४ 
शास्त हो जाता है । 
मुखमण्डल के रोग (190९ 01962368} 

मुहसि (^01८ & 17168} -- (क) नीत रस १० ग्राम, गृदावदृध्यक 
अकं १० ग्राम ओर ग्लिसरीन १० ग्राम । तीनोंको मिलाकर कीर 
प्रातः स्नान के पश्चात्‌ ओर रात को सोते समय मुख पर मलने च चृ, करद 
दाग, कील, छार्दयां आदि दूरहो जाते दँ । प्रयोगकाल महीना मर; च्रं 
को काटना नहीं चाहिए, इससे यह्‌ उग्ररूप धारण करते हँ बौर मृ यं गडे च्रे 
दै । लेप लगाकर घण्टा भर पानीन डालें । 

(ख) सन्तरे के सूखे छिलकों का चूणं ३० ग्राम, सफेद सरसों (च्घंद | : 
ग्राम दोनों को खरल में डालकर नीवू-रस से गाढ़ा लेप तंयार करके राह = 
समय शुद्ध मुल पर लेप लगाये । प्रातः उष्णोदक से मह॒ साफ करें । मुहे, ज्येन 
दाग आदि दूरहो जाते हैं । प्रयोग काल र सप्ताह । 

(ग) हल्दी अथवा जायफल को कच्चे दूघ पर धिसकर रात क चेहरे < 
लेप लगाकर प्रातः उष्णोदक से धो डाले। प्रयोगकाल एक सप्ताह या याक्ख्यज्क्त- 
नुसार अधिक दिनों तक ! सफेद ओर काले दाग तथा मृहांसे द्र हो जा है ४ 
केशरोग 

बालों के रोस (1470707) - बालों के मूल मे रात को, नौड्‌ रडले 
भाग मिलाये हृए नारियल के तेल का अभ्यंग हानैः-शनैः करते इए, के ख्ये 
खोपड़ी के चम॑ मे समावेश करं । प्रातः को पहले कोप्णजल से धोरं स्कर से 
के जलसे धोएं, इसी प्रकार द्सरी वार भी कोष्ण जल से धोकर सऊ ॐ अल खे 
धो डाले । दो-चार दिनों म इसी निकित्सा क्रम से रूसी सभाष्त ह्ये अस्स ३} 
(स्मरण रहे, रीठा ५० ग्राम लेकर उसको छोटे ट्‌ कड़े बनकर १-२ {किसे जरं 
मे रात भर भिगोने को रसँ । प्रातः इसको सूब मधकर दो बार {सिर शदे के श 
मे लाये ।) । । 

, बालोंकागिरना--नारियल कातल १भागञओौर नोच स्वरसे सधे सथ, 
इनको मिलाकर बालों की जडो मे श्सको मलं । सोते सथ सभ्ये करके इडः 
कोष्ण नल से सिर को धोरये । सिर को धोने फे लिए सासूत के र्थो इर्‌, सरे 
जल का प्रयोग सप्ताह मे केवल दो बार करना वाहिए। इसके सोच-सर ससहे 
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समल आमलाचूणं ३-४ ग्रास, जल के साथ २-३ सप्ताह तक प्रयोग करना चाहिए, 
इससे बालों के मूल संकुचित होकर दढ वनते है । 
बालों का असमय पकना (सफेद होना) -- (क) आमला सूखा ३० प्राम 
३०० ग्राम जल म यवकुट करके, जल मे रातमर भिगोने को रखे, प्रातः इस जल 
को छानकर बालों की जड़ो पर मलते हुए १०-१२ मिनटों तक समाप्त कर, फिर 
जल से धो डालें । सिर को सप्ताह में दो वार धोना चाहिए । खाने के लिए आमला 
चरणं ३-४ ग्राम प्रयोग करे । 
(ख) सिर के बालों को असमय पकने से बचाने के लिए, अबला तेल लगाते 
रहना चादिए । 
अबला तेल बनाने की विधि--गुठली निकाला हुआ सूखा आंवला १२५ 
ग्राम लो, इसको यवकुट करके २ किलोग्राम जल में रातभर भिगो दो । दूसरे 
दिन आग पर चदढाकर क्थाथ पकाओ, ५०० ग्राम शेष रहने पर उतारकर ठण्डा 
होने दो । अब मसलकर वस्त्रपूतं करके दूसरे पातर मे डाल दे, इसके साथ काले 
तिलो का तेल ५०० ग्राम मिला, कोह का पीडे हृए सरसोके तेलसेभी 
बनाया जा सकता है । अव पुनः आग पर चद़ाकर धीमी आंच से पकाते रहँ तेल 
मात्र शेष रहने पर उतारकर रण्डा करो ; ओौर वस्त्रपूत करके शीशी में सुरक्षित 
रखें, ओर प्रयोगमे लाये । ` 
कास (खासी) (८००8) 
कफज फास (तर खासी) -- (क) काली मिचं ५ नग, सोठ चूण २० ग्रेन को 
मधु १ चम्मच के साथ दिनमेंदो वार चाटनेसेलाभ होता है। प्रतिष्याय ओर 
शीत भी दर हो जाती दै। 
(ख) अदरक स्वरस १ चम्मच को मधु १ चम्मचके साथ मिलाकर किचित 
उष्ण करके दिन में तीन बार चाटने से कास ओर प्रतिष्याय दूर होती है । 
शुष्क कास (सुखी लांसौ) --(क) सुहागे की सील १० ग्रेन, अपामागं 
क्षार १० रेन, प्रवाल भस्म ८ ग्रेन । यह एक मात्रा है । एसी ३ मात्राएं दिन में 
३ बार, मघु के साथ चाट । सप्ताहं भर में आराम आता है । 

। (ख) कास दमन वटी--अहिफेण ३ ग्राम, शक्कर तीगाल ३ ग्राम, 
वंशलोचन ९ ग्राम, समक अरबी ६ ग्राम, निशास्ता ६ ग्राम ओर खसखस दाना 
६ ग्राम। समी ओौषधियो को प्रथक-पुथक्‌ सूक्ष्म पीस ले । अव वजन करके एक-एक . 
करके खरल मे डाल दे ओर थोड़े से जल म एकत्र घोटकर मूंग प्रमाण वटियां 
बनाये । यहं बार-बार उठने वाली सूखी गौर लम्बी खाँसी को समाप्त कर डालती 
है । व्याधि चाहे स्वतन्त्र हो या अनुबन्ध रूप में । मात्रा--२ वय्यां ८ षण्टों के 


, अन्तर से ताजा जल से दे । परिहार अम्ल, लाल भिचं ओर गरम मसालों से । 


यह जीणं शुष्क कास भौर काली खासी को भी शान्ति देता है । 





~ 





---------------------+ 
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कासहर वटी- मुलहटी ५० ग्राम, सुहागा खील ५० ग्राम, कूजा मिश्री ५० 
ग्राम, काकडासिगौ २५ ग्राम, गोद कीकर १० ग्राम ओर सतपुदीना २ ग्राम । सब 
को पृथक्‌-पृथक्‌ चूणं वनाकर रखे । फिर सव को तौलकर खरल मेँ थोडा जल 
डालकर १०-१५ मिनट खरल करके चने प्रमाण वटियां वेनायें । दिन में दो-दो 
वटियांँ तीन वार चृसेया निगल लें । सवं प्रकार कौ खाँसी पर लाभदायक है । 
(स्मरण.रहे कि नवीन कास रोग में कफ को पतला करने के लिए ओर बाहर 
निकालने के लिए ओषधि देनी चाहिए । गरम ओर रक्ष ओौषधि देनेसे्ठाती 
बन्द हो जाती है । फिर इवास रोग उत्पन्न हो जाता है ।) 

श्वास रोग (दसा) (51178) --आक के पत्ते ५ नग, काली मिचँ १०० 
दाने । दोनों को पीसकर उडद प्रमाण वय्यं वनाकर शीशी में रखे । मात्रा २ 
वटी, दिन मे ३ वार कोष्ण जल से। अथवा 

फिटकरी की खील निकालकर पीस लं । यह्‌ २० ग्राम ओौर कूजा मिश्री २० 
ग्राम मिलाकर पीसकर शीशी मे रखे । मात्रा १-२ ग्राम रात को सोते समय कोष्ण 
जल से प्रतिदिन ले अथवा आयुर्वेद शास्त्र की शवां सकुठार रस की एक वटी, प्रातः 
सायं मधु से सेवन करने से दवांस रोग को नवीन अवस्था में लाभ करता है । 

इवासहर पानक --वासाम्‌लत्वकं २५० ग्राम, अपामागं मूलत्वक्‌ १८० ग्राम, 
छोटी कण्टकारी मूलत्वक १९६० ग्राम, वहेडात्वक १२५ ग्राम, सोंठ ७१ ग्राम, 
कायफल ६१ ग्राम, पिपली ४० ग्राम । 

विधि-सातों ओषधियो को सात किलोग्राम जल में क्वाथ करते हुए सातां 
भाग शेष रखे । उतारकर वस्त्रपूत करं । अव एक किलोग्राम शुद्ध मधु मिलाकर 
बोतल मे रखे । मात्रा ३० ग्राम समभाग कोष्ण जल मिलाकर दिनमेंदो वार 
प्रयोग करें । नया पुराना इ्वांस रोग दूर हो जाये । पथ्य-चने का सूप, करेला का 

साग, चावल मौर रोटी । 

श्वस हर घूनी--वासापव्र, धतुरपतवर ओर वनतमाकपत्र । तीनों को समभाग 
लेकर उसंमे से थोड़ा-सा चिलम मे डालकर धुआं पी लेने से सांस तत्काल खुल 
जाता है। 

उष्णवात-सुजाक (01071069) --सर्पागादि चूणे-सर्पाग २० ग्राम, 
शीतलचीती (कवाब चीनी ) २० ग्राम, रेवन्दचीनी २० ग्राम, सफेद जीरा २० 
ग्राम, छोटी इलायची बीज २० ग्राम, यवक्षार (जौ क्षार) १० ग्राम, ओर देसी 
खंड सवं समभाग । 

विधि-सव ओौषधियों को पृथक्‌-पृथक्‌ पीस ले, फिर तोलकर मिधित 
करके शीशी मे रखे । मात्रा ६ ग्राम, दिन में दो वार प्रयोग करे । अनूपन-- 
गाय के कच्चे दुष की लस्सी का एक गिलास, पाँच दाने काली मिचें का चूण ओर 
खांड २० ग्राम मिलाकर प्रयोग करं । प्रयोगकाल ३ सप्ताहं । इसंसे उष्णवात्‌, 
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मूत्रदाहं ओर मूत्रकच्छ दुर हो जाता है। 

मूत्रदाह नारक चूर्ण--धनिया चणं १०० ग्राम ओर मिश्री १०० ग्राम, दोनों 
को.मिलाकर शीशी मे रखे । मात्रा ६ प्राम, दिन मेदो वारं प्रयोग करं । अनुपान 
बासी जल एक कप । दवाई के आगे-पीठे दो-ढाई घण्टेःतक कुछ न खाये । 

गुण--मूत्राशय की जलन, वीयं की उत्तेजना, स्वप्नदोष ओौर प्रमेह दर हो । 
अपथ्य--अम्ल, गरम मसाला, लालमिचं ओर तले हुए पदाथ । 

मूत्राघात (1106 एण८)-- मूली क्षार १० प्रन को मूत्रदाहनाशक 
चूणं ६ ग्राम के साथ मिलाकर प्रयोग करं ओ र ४ वजे ताजा मूली स्वरस ५० ग्राम 
मिलाकर प्रयोग करने से विकार दुर होः जाता दै । यदि मूत्र बनाने वालौ वृक्क ` 
ग्रन्थियों ने मूत्र बनाने का कामष्टोडभीदियाहोतो भी वह मूत्र वनानेका काम 
आरम्म करलेती है\ 

मूत्रावरोध (२611701) 0 01176) -- (क) सौफ, रूमौ सौफ, करफस, 
खीराबीज, खरत्रूजा बीज ओर बरवड़ा बीज सव तीन-तीन ग्राम लेकर ५०० ग्राम 
जल मे क्वाथ करके २५० ग्राम शेष रहने पर उतारकर छान ले । कोष्ण हो जानं 
पर ३०-४० ग्राम अरण्ड तेल मिलाकर पीनेसे वायु का प्रतिलोम ठीक होकर 
मूत्र शीघ्र खूल जाता है) 

(ख) सफेद जीरा २५ ग्रामओौर कूजा मिश्री २५ प्राम लेकर सूक्ष्म पीसकर 
शीरी मे रखें । मात्रा-२ ग्राम, दिन मे २-३ वार । अनुपान--जल । इससे मूत्र 
खूलकर आता है । 

(ग) लेप मूषेगन १० ग्राम, कत्मीशोरा १० ग्राम पीसकर मक्न से 
मिलाकर अथवा कोष्ण जल से मिलाकर पेड़. पर लेप लगाये । मूत्र खल जाता है। 

(घ) रबड़ की नलौ (कंथेटर) को मूत्रेन्दरिय कौ नली में प्रवेश करने से मूत्र 
खूलकर निकल आता है 1 

अदमरौ पर कुल्थी प्रयोग (3811 100९7 81016) -- (क) कुलथी ३० 

ग्राम, नख ३० ग्राम । दोनों का चूणं बनाएं ओर खरल में अच्छी प्रकार से मिला- 
कर शीशी में रखें । मात्रा-- चार ग्राम । प्रातः ओर सायं, अनुपान-- जल गुण-- 
शकरा ओर अदमरी के कारण मूत्रावरोष दुर हो जाता है । मूत्र विकारो में ककडी, 
खरबूजा, मूली आदि जसे द्रव्यो को प्रयोग लाभदायक होता है । 

(ख) कुलथी ५० ग्राम लेकर ८०० ग्राम जल मेँ क्थाथ करके २०० ग्राम 
शेष रखें । यह एक मात्रा है । दिन में प्रातः-सायं दो मात्राएं ताजा बनाकर 
पिला । बची हुई कल्य को नमक, काली मिचं ओौर हल्दी डालकर चावल के 

` साथ दाल-सन्जी के स्थान पर खाए, इसमें शुद्ध गोधृत मी डाल सकते है । २-४ 
सप्ताह के प्रयोग से पथरी सूत्र मागे द्वारा स्वयं निकल आती है । 
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(ग) संगयुहुर की भस्म १० ग्रेन को निम्न अनुपान से दिनम दौ वार, 
तीन दिन तकं प्रयोग करने से पथरी, रेत वनकर मूत्र मागं के द्वारा बाहर निकल 
आती है । अनुपान-- सूरजमुखी फूल के पौधे के मूल की छाल १० ग्राम, गुलदाऊद 

पञ्चाङ्कं १० ग्राम ओौर पाषाणभेद १० ग्राम । क्वाथाथि जल ५०० ग्राम, शेष 
२०० ग्राम । । 

बहुमुत्र (1100{776ा०९ ° पा€) --चच्दप्रभावटी की एक वटी प्रातः 
ओौर एकवटी सायं प्रयोग करं । अनुपान --उवालकर गाय का दूध एक-एक कप । 
प्रयोगकाल १ मास पयंन्त । अपथ्य--अम्ल, तेल ओर लाल मिचं । पथ्य-चने की 
तरी, मेथी का साग, सिघाडे के अटे की रोटी, सन्न तरकारी, दूध-दही, मीटी 
जामुन के फल ओौर कदली फल अधिक उपयोगी दह । 

वृक्क शूल (ददं गुदा) (1६14९) 71००४1९) -- (क) इसमे मूतरल, रेचक 
ओर वातानुलोमक ओौषधियों के प्रयोग से लाम होता है। रूमी सौफ, करफस, 
सौफ, सीरे के वीज यवकुट करके, ख रवूजे ओर वखड़ के बीज यवकूट करके सभी 
तीन-तीन ग्राम ले, ओर सनाय पत्र € ग्राम डालकर ४०० ग्राम जलम क्वाथ 
पकाकर २०० ग्राम शेष रखे । इसको प्रातः ओौर सायं थोड़ा गरम-गरम पी लेना 
चाहिए । वृक्क प्रदेश पर रबड़ की बोतल की सेक करना चाहिए । दो-तीन दिन 
मे ददंको आराम आ जाता है। 

` (ख) तुलसीपत्र १० ग्राम, अजवायन १० ग्राम अौर सेधा नमक ५ ग्राम । 
सवको पृथक-पृथक पीसकर, वजन करके मिलाकर शीडी मे रखें । मात्रा २ ग्राम । 
अनुपान--उष्ण जल, दिन मेदो बारलें । रोग दूर हो जाता है। 

मधुमेह (11205168) : (क) गडमारादि वटी--जामुन की गुठली, गुडमार 
वरटी, करेला फल शुष्क ओर नीम की गुली । इनका समभाग चूण लेकर, करेले के 
स्वरस से भावना देकर मटर के समान वटियाँ बनाकर रखे । मात्रा- छः वटियाँ 
एक वार, अनुपान-ताजा जल अथवादूव । एेसी तीन मात्राए, दिन मे ३ बार ठः 
छः घण्टों के अन्तर से प्रयोग कराते रहँ । इसमें रक्त शकंरा ओर मूत्र शकरा दोनों 
की परीक्षा एक-एक मास के अन्तर से करवाना चाहिए । ६-» सप्ताहं के प्रयोग 
से रोग पर अकरण लगेगा । परन्तु जौषधि को प्रत्येक मास में एक-एकसप्ताह अथवा 
आवश्यकतानुसार अधिक दिनों तक प्रयोग करते रहना चाहिए । अपथ्य खंड, 
चावल, भालू गौर मीठे पदाथ फल, घी, तेल, लाल मिचं का सेवन तथा दिवां 
स्वप्न से । पथ्य--हरी तरकारिर्या, करेला, कट्‌ , मूली, टमाटर, गाजर, दही भौर 
छाछ । जामुनफल, खीरा, अमरूद, खदट्रा-मीठा सेव भौर नीब का प्रयोग । चावल, 
जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा-वहुत खाया जा सकता है । जौ, गेहूँ, सिघाङ़ के आटा 
की रोटी पथ्य है । दिन मे प्रातः-सायं पदयात्रा करनी बड़ी लाभदायक है । करेला 
तरकारी का प्रफोग अधिक किया जाये । । 
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(ल) मेथीदाना ५ ग्राम को यवकुट करके एक कप चाय बनाकर प्रातः लघू 
आहार करने से एक घण्टा पहले भौर रात को सोने से पहले दो-तीन सप्ताहं तकः 
पीने से मधुमेह मे आरचर्यजनक लाभ होता है । इससे घुटनों की पीडा ओर 
मोटापा भी कम हो जाता है। परन्तु वातपित्त अर्थात्‌ गमं प्रकृति वालों को 
विचारपूरवंक इसका प्रयोग करना चाहिए ) इससे मूत्र का वार-वार आना भी रुक 
जाता है। 

रक्तप्रदर (1/0710771002) -- (क) अशोक की छाल ५० ग्राम को रात- 
मर यवकुट करके १ किलो जल में भिगो दे । प्रातः क्वाथ करके चतुर्था शेष 
रखकर छान ले । अब समभाग गोदुग्ध मिलाकर पुतः पाक करं । दृध मात्र शेष 
रहने पर उतार ले, आधा भाग प्रातः ओर शेष आधा भाग सायं को गरम करके 
पिलाएं । एक सप्ताह प्रयोग करने से लाभ प्राप्त हो जाता है। 

(ख) भूलतानी मिद १० ग्राम को २०० ग्राम जलमेंमिहटरीकेपात्रमे रात्रि 
भर भिगोने के लिए डाल दे । प्रातः निथारकर, इसको सोनागेरूचूणं २ प्रामके 
साथ पीने से रक्त प्रदर दूर हौ जाता है । 

(ग) कुशा (दमे) मूल १ किलो को ३ किलो जल में यवकुट करके रातभर 
जल मे भिगोकर रखें । प्रातः क्वाथ करके चतुर्थांश शेष रखकर छान ले । अव 
५०० ग्राम खड डालकर चाशनी करके बोतल में ठण्डा करके रखे 1 मात्रा- ५० 
ग्राम जौषधि को १०० ग्राम जल मिलाकर प्रातः सायं प्रयोग करं । यदि इसको 
प्रदरादि लौह के साथ अनुपात के रूप मे प्रयोग किया जाये तो रक्त स्तम्भन के 
साथ-साथ कटिपीड़ा दूर होकर कमर सीधी हौ जाएगी । (कुशा से पुरोहित प्रूजा- 
पाठ, क्रियाकम आदि कायं करते) । 

(घ) अशोक्रारिष्ट १५-२० ग्राम. समजल मिलाकर भोजनोपरान्त दोनों 
समय प्रयोग करते से लाभ मिने । 

(डः) .कमरकश, मेदासक, तवाशीर असली, कतीरा सफेद, गोद कीकर ओौर 
गेरू--सब १०-१० ग्राम लेकर चूण बनाकर मिलाकर शीशी मे रखे । मात्रा-- 
३ ग्राम, दित मे,.दो बार 1 अनुपान-गौ दूध । गुण--रक्त स्तन्भक, कीटपीडा 
ताद्चकदै। = 

रजाब्रोधे रजः प्रवत्तं क पानक (^77061077022) - सौफ मूल, सौफ, 

खीरा बीज, खरलूजा बीज, गोक्षरू बीज, मकोबीज- सब १२-श२ग्राम, सनायपत्र 
२४ ग्राम्‌, अमलतास का छिलका ६० ग्राम 1 स॒भीद्रव्यो को यवकुट करके रातभर 
द्‌ किलो जल में भिगोने को रखो । प्रातः क्वाथ करते हए चतुर्थाशं शेष रखकर 
छान लं । अव ३७५ ग्राम खांड डालकर कवाथ करके शीत होने पर बोतल में भर 
ले । मात्रा ५० ग्राम समभाग जल सिलाकर दिन मे दो वार प्रयोग करे । मासिक 
धम खोलता है 1 
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स्तनशोथ (19811115) --चाङ्खेरी ६० ग्राम को पौीसकर काली मिचं चूण 
१ ग्राम मिलाकर इसका कल्क स्तनो पर बाधने से' स्तनशोथ अथवा विद्रधि वंठ 
जाती दै। 

(ख) दाडिमत्वक का चूणं ५० ग्राम लेकर जल के साथ इसका लेप तैयार 
करके स्तनो पर बाधने से स्तनशोथ बंठ जाता है। 

(क) स्तनो मे दूध लाने के लिए शतावरी का चूण ३ ग्राम को प्रातः सायं, 
द्ध के साथ लेने से स्तनो मे दघ अधिक उपजता है । 

(ख) स्तनो में दूध शुष्क करने के लिए उवेत जीरा २५ ग्राम को सिंरके के 
साथ धिसकर स्तनो पर लेप लगाने से दध सूख जाता है । 

(ख) सफेद जीरा, सौफ ओौर मिश्री तीनों का समभाग चूण मिलाकर शीशी 
मे रखे । मात्रा ३-४ ग्राम भर । दिन में तीन वार । भनृपान- गो दूध । स्तनो भें 
द्‌धबद़ जाता है । माता को यदि रक्त की न्यूनता हौ । तो उसको रक्त वुद्धिके 
लिए अंगूर, मुनक्का "या किशमिश, पपीता, सेवादि फलों का प्रयोग करते रहना 
चाहिए । 

सोमरोग-- आंवला चूणं ९ ग्राम को चौगुने जल मे शीशे के गिलास मे रात- 
भर भिगोने को रखो, प्रातः निचोड़कर १० ग्राम मधु मिलाकर प्रयोग करते रहें । 
दो घण्टे तक ओर कु न खाएं । इसके प्रयोग से स्वरयो का सोमरोग, मासिकं धमं 
की अनियमितता ओर शारीरिक कायंता दूर हो जातीदहै। ` 

स्वप्न दोष (8०0 1४7) --घनिया चूण २० ग्राम ओौर कुजासिश्ची चूणे 
२० ग्राम मिलाकर शीशी मे रखें । मात्रा छः ग्राम वासी जल के साथ । ओषधि के 
आगे-पीचे डेढ़ घण्टे तक कुछ न खाएं । गुण--मूत्र की जलन, स्वप्नदोष, वीयं की 
उत्तेजना ओर प्रमेह नाशक भी है । 

प्रमेह (57©71611071102) वंश्ञलोचनादि चूणे-- (क) वंशलोचन 
(तवाशार) १० ग्राम, कतीरा सफेद १० ग्राम, गेरूं १० ग्राम, गुलनार फारसी १० 
ग्राम, दवेत चन्दन १० ग्राम, वद्धभस्म ५ ग्रामःओौर खांड ५५ ग्राम । सव द्रव्योको 
सक्षम चूणं करें ओर वजन करके मिलाकर शीशी मं रखे । मात्रा--३ ग्राम्‌, दिन 
मे दो बार । अनुपान--जल 1 अपथ्य--अम्ल, लाल मिचं, तेल ओर मसाले, 
विबन्ध हो तो त्रिफला चूण ग्राम मधु के साथ रात को सोते समय लेना चाहिए । 
दिवास्वप्न ओर स्त्रीसहवास त्याज्य है । प्रयोगकाले सप्ताहं । 

(ख) चनद्रपरभावटी--प्रातः सायं एक-एक वटी, दूघके साथ, ४० दित तक 
प्रयोग कर । इसके प्रयोग से प्रमेह, सताल्पता, दौवंल्य ओौर पाड्विकार भी दूर 
हो जति है। &ः त ४ 
(ग) वाजीकरण चूणं--शतावरी चणं ३० श्राम्‌, भसगन्च ५ ३० 
ग्राम, खंड ६० ग्राम । सव का चूणं शीशी मे मिलाकर रसं । मातरा छःब्रान, दिन 


( १६८ ) 


म दो बार । अनुपान --दूध वा जल । गुण--स्वप्नदोष, प्रमेह ओर इसके कारणं 
उत्पन्न कमजोरी को दूर करता है । कामी पुरुष को वाजीकरण चृणं का प्रयोग 
बीच-वीच मेँ करते रहने से, शरीर की शवित वनी रहती है 1 ` 
कंलीबतानाक लेप--हस्तमंथून या जौर कारणों से आई हुई लिगेद्दरिय की 
कमजोरी के लिए, शुद्ध हींग ३ प्राम कोजल के साथ लेप वनाकर सोते समय, 
विकारुक्त इन्द्रि पर लेप लगाएं । प्रातः उठकर उष्णोदक से धो डाले । दो-तीन 
सप्ताह तक विकार दूर हो जाता है। शीतल जल के साथ सम्पकं न रखे । उप- 
रोकत बाजीकरण चूणं का प्रयोग करते रहँ ओर स्त्री सहवास से दूर रहें । 
इवेतप्र दर (1.621100771068) धान्यकादि चूणं -- (क) गिरी धनिया चूण १० 
ग्राम, कंवल डोडा गिरी चूणं १० प्राम, शीतल चीनी '(कवाब चीनी) १० प्राम, 
कीकर गोद १० ्राम, कत्था ५ ग्राम, शुद्ध वकीं हरताल ३ ग्राम, देसी खाइ ५० 
ग्राम 1 सब का चूणं तोलकर मिलाकर घड़ी भर खरल करके शीरी मे रखे । मात्रा 
३ ग्राम, दिन में दो बार अन्‌पान--गोद्‌ध । मिचं, मसाला, अम्ल ओर तेल का 
प्रयोगं वजित है । सात्त्विक आहार, दही की लस्सी ओर फल पथ्य है 1 
(ख) मुर्गी के अण्डो के छिलकों को जलाकर भस्म करले मात्रा १० ग्रेन, 
दिन मेदो बार मक्खन के साथ प्रयोग कराएं । 
(ग) सुपारी पाक का प्रयोग छः-छः ग्राम कौ मात्रा में दिनमें दो वार जल 
से या दूध से प्रयोग करवायें । 
(घ) चन्छप्रभावटी--एक-एक वटी दिनमें दो बार दध के साथ ३-४ सप्ताह | 
तकं प्रयोग करायें '। 
(डः) मने हुए चनो कौ दाल २० ग्राम गौर किशमिश १० ग्राम मिलाकर 
प्रातः-सायं एक सप्ताह खाने से मी लाभ होता है । 


बाल रोग (218९88९8 0 ¢16 (पाताला) 


बालं ज्वर -गोदन्ती भस्म २ ग्रेन, सफेद अभ्रक मस्म २ ग्रेन, दोनोंको 
मिलाकर दिनि में ३वार मवु से चटा । दो-तीन दिनों मे साधारण ज्वर शान्त 
हो जाता है। + 

अतिसार बडी इलायची, सौफ, पुदीना, कचूर, माज, काला जीरा ओौर 
अजवायन का क्वाथ २-३ चम्मच दिन मे ३-४ वार पिलायें । अथवा 

बड़ी इलायची, पुदीना, हव्बुल्लास ओर दारचीनी का ववाथ २-३ चम्मच 
दिन मै २४ बार पिलायं । एक-दो दिन मं विकार दर हो जाताः है। 

वमन--जहरमोहरा को जल पर धिसकर दिन मे एक-एक अंगुली -३-४ बार 
चिलायें । अथवा कबलडोडा, छोटी इलायची, तवाशीर असली अर कजा मिश्री 
को सममाग लेकर चणं वना लें । मात्रा १० प्रन, दिन भे ३-४ बार । वमन रुक 


( १६६) 
जाता है। | 
कूमिज अतिसार--अजवायन, विडउङ्घ ओर हष्वुल्लास सब तीन-तीन ग्राम 
को क्वाथ दिन मे २-३ बार तीन-तीन चम्मच भर पिलाये । दो-तीन दिनमें कीड़े 
निकालकर अतिसार भी रुक जाता है । पेट का अफारा भी समाप्त हो जाता है। 
खांसी--मृलहटी, सौफ ओौर वड़ी इलायची का समभाग चूणे ६से १० ग्रेन 


कौ माव्रामें दिन में तीन वार खिलायें । अन्‌ पान--गरम जल अथवा मधुः । 


काली खांसी-फिटकरी खील २ ग्रेनकोर ग्रेन चीनी के साथ मिलाकर 
दिनमें दो बार खिला । सप्ताह्‌ भर तक लाम हो जाता है । अथवा 

कासं दमन वटी को छः-छः घण्टों के अन्तर से ५ वषं के बच्चे को आधी, १२ 
वषं वाले को १ वटी, १६ वषं से दो-दो वटियां देवे । 

दूध की उल्टी होने पर चूर्णोदक के प्रयोग खे दूध की उल्टियां समाप्त हो 
जाती दै । पाचक शक्ति बढती है ओौर चने की पूति से शरीर हृष्ट-पुष्ट हो जाता 
है । माव्रा--एक वषं से कम अवस्था वाले वच्चे को, जितने महीने का शिशु है 
उतने चूर्णोदक के विन्दु दूध में डालकर दिन में २-३वारदे। १ वषंसे ऊपरके 
वच्चे को १०-१५ वदे आघा कप दूध या जल में मिलाकर दिन में दो-तीन बार 
देनेसे दूध का वमन रक जाता है । < 

चूर्णोदक बनाने कौ विधि--अनवृभा चूना ५० प्रामको १ किलो जलम 
२४ घण्टे तक भिटरी के पात्रमे डाल दे। बीचमें एक-दो बार लकड़ी से खूब 
हिलाएं । २४ षष्टे के पश्चात्‌ निथारकर बोतल में भर लं ओौर काम मे लाये ॥ 

आंख दुःखने पर-रसौत, हल्दी ओौर फिटकरी सील को पत्यर पर जल से 
विसकर पपोटों पर लेप. करने से आराम जाता है । 

प्रतिष्याय--केशर (जाफरान ) को उष्णोदक पर धिसकर माथे पर लेप 
करने से प्रतिष्याय दूर होता है । दात निकालते हुए सभी विकारो को शान्त करने 
के लिए मसुढों पर मधु ओौर नमक मलने से लाभ होता है। 

रात्रमूत्रण- तिल ओौर गुड़ का लडड्‌ एक-एक ग्राम की माव्रामेदिनमें 
२-३ वार सप्ताह-दो सप्ताहं खिलाने से आराम आता है । सिघाड़ के भदे की 
रोटी खिलाने से लाभ होता है । फलों मे कदली (केला) लाभदायक हे । चाय कां 
प्रयोग कम करने से मी आराम हो जाताहै। 

अग्निदग्ध (2070) --तत्काल दग्ध पर शक्कर ८ तोला, नमक १ तोला 
जौर जल १०० ग्राम का घोल बनाकर, इसमें भीगा हमा कपड़ा दग्ध स्थान पर्‌ 
लपेटकर रखो । अथवा ० 

सरसों के तेल भ मीठा सोडा-या नमकः मिलाकर लेप लगने से आराम आता 


है। दग्ध के छाने फट्कर जव ब्रण हो जाये-- 


( ९७० ) 


राल को सृक्ष्मचूणं २५ प्राम, तिल तेल १०० प्राम अवैर जल २५० ग्रामं । 
राल को तेल के साथ भिलायें अब जल को थोा-थोड़ा करके लकड़ी की सलाई 
से भिलाते रहें । मक्लन जसा घोल बन जाने पर, पक्षी के पर से लेप लगाते रहे । 
दग्धन्रणों का रोपण ८-१० दिन तक हौ जाता है! 
कण्ड्‌ -गन्धक अमलसार १० ग्राम, काली सिचं चूणं १ भ्राम । दोनोंको 
बारीक पीसकर शीशी मे रसो 1 ग्राम भर ओषधि को थोड़े से तेल के साथ 
मिलाकर इसका अभ्यंग धूप मे करने से बच्चे का कण्ड्‌ दूर हो जाता है । वच्चे को 
नित्य स्तान कराना ओौर साफ कपडे पहनाने चादिष्टं । 
तालु गिरने पर-मूरगीं के अण्डेका सफेद भाग १नगको, तिल तेल २० 
ग्राम में भिलाकर रखे इसकी 'भीगी रुई का फोहा तालू पर रखें । नित्य ताजा लेप 


लभा । सप्ताहं भर तक बदलते हुए विकार ठीक हौ जाता है । 


सुखाह्र योग-- जरकश (खुवकला) १० ग्रेन सौफ के अकं मे पीसकर दिन 
मे दवो वार वच्चे को खिलाने से सूखा रोग दुर हो जाता है । प्रयोग काल १-२ 


, भासं पर्यन्त 1 


बाल पौष्टिक लेह-- गाय का ताजा मक्खन, मधु, मिश्री चूणं भौर गोदुग्ध 
सव १०-१० ग्रामले ओर काली मिचं १ नग घृणं । सब को मिलाकर साफ पात्र 
मे ढककर रखे । इसका चौथा'भाग दिन में चार वार चटाते रहे । प्रयोग काल 
२-३ मास प्य॑न्त । 
 बालामूत--जरकश (ख्‌बकला) ५० ग्राम, सरताननहरी ३० प्राम, नीलोफर 
फूल १०० ग्राम, मुलहटी १०० ग्राम, काहजबान फूल (कशमीरी) २०० ग्राम, 
बांसा पञ्चांग १ किलो। । 
विधि-काष्ठ ओौषधियों को साफ करके ओर यवक्रुट करके १२ किलो जल 
में क्वाथ करे । २ किलो शेष रहने पर उतारकर छान लें { इसके साथ चृर्णोदकं 
(चूने का पानी) ७५० ग्राम मिलाकर पुनः पाकक्रिया करे । एक दो उवाल आनि 
पार अच डेढ़ किलो लाड मिलाकर कवाम करं । एक तार का कवाम करके उतारे । 
शीत होने पर शौशियो मे भरले । इसको रंगीन भी बना सक्ते है । ` 
मात्रा--१ चमचा, भोजनोपरान्त, दोनों समय । 
गुण बच्चों का सुखारोग, अतिसार, वमन, कास, अजीर्ण, आध्माण 
ज्व रादि सभी रोग दुर हो जाते हैँ । यह्‌ स्कर्वी गौर पोलियो आदि रोग दूर तां 
है । पाचक संस्थान, नाड़ी संस्थान, रक्तवाहक संस्थान ओर अस्थिसंस्थान को 
दावितमान बनाता है । पगु बालकं चल-फिर सकता है । बच्चों का जीवनदाता 
यहः शनक बालफम्‌ त, बनाकर इसके चमत्कार देखे । 
मधुयष्टलादि चू्ण--श्वसनक ज्वरोक्त. (लिमोनिया) सथुय्ट्यादि चं 
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( १७१.) 

वच्चो के इवासोच्छ्वास संस्थान के रोगो के लिए बहुत गुणकारी महौषधः है । यहं 
बच्चों के वातदलैष्मिक ज्वर, प्रिष्याय, कास, श्वास, पाश्वंशूल ओौर श्वसनक 
ज्वर के लिएअतीव गणकारी है । कफ को पिघलाकर छाती को साफ कर देता है । 
इसको बनाकर आयुवेद चिकित्सा का चमत्कार देखे । सेवन विधि वहीं पर लिखी 
गई दै । 

अग्निदग्ध (एणा एाच्ल) -- (क) अग्तिदग्ध स्थान पस्तत्काल ग्लिसरीन 
का लेप लगाये अथवा शहद का लेप लगाये । अथवा 

(ख) नारियल तेल १ भाग जौर वुर्णादक १ भाग, दोनो को मिलाकर 
इसका लेप लगायें । अथवा 

(ग) सरसों का तेल ओर नमक का लेप लगाये अथवा आलुओं को पीस 
कर इसका लेप लगाये । अथवा ` 

(घ) शक्कर ८ ग्रास, नमक १ भ्राम कोजल १०० राम में चौलं बनाकर 
इसमें भीगा कपड़ा लपेटकर रखें । 

उपरोक्त तात्कालिक उपायो से दाह ओर पीड़ा जाती है मौर छले भी रहीं 
पड़ते । 

अग्निदग्ध रोपक मरहम--सनायपत्र चूण २० ग्राम, मेहदी पत्र चूणं २० ग्राम, 
सोम २० ग्राम, तेल ६० ग्राम, घी ६० ग्राम । 

विधि- तेल को गरम करके उसमेमोम ओर धी मिलाये । जक्ष दो द्रव्यो 
का सूक्ष्म चूणं मिलाकर, एक उवाल लाकर पात्र को नीचे उतारे । खूब हिलाकर 
सुले मह बाली शीशी मँ रखे । दग्ध ब्रणों को कृमिघ्न सुहागा घोल (सुहागा १ 
माग, शुद्ध उवाला हुआ जल ४० भाग) मँ सवंप्रथम साफ करके लेप लमायं । 

कण्डू (3०801९5) -- नारियल तेल २० प्राम भे आधा ग्राम कार भिलकर 
स्तान से पहले इसका अम्यंग शरीर पर करे । अथवा 

गन्धक १० ग्राम ओर काली मिचँ चणँ ९ ग्रामः को सरसो के तेल के साथ 
{मिलाकर अभ्यंग करें पश्चात्‌ नीम साबुन ओर उष्णोदक सेः स्नान करें । 

दाद (ए) --खुजली के साथ दाहं ओौर छोटी फंसियाँ हो तो नारियल 
तेल अथवा नीम तेल को लगाने से कण्ड्‌ ओर दाद दुर हो जाता है + 

चम्बल हर लेष-- (क) गन्धकं १० ग्राम^पारा १० ग्राम, नवसादर टीकरी 
१ ग्राम, नीलाथोथा १ ग्राम गौर सुहागा १० ग्राम । 

विधि--पारा गन्धकं की कज्जली बताकर, शेषद्रव्यो को पीसंकरः वसलीनः 
५० ग्राम के साथ लेप तयार करं । इसका लेप चम्बल, दाद दद्र के लिएलाभदायक 
है 1 कण्ड्‌ नाशक भी है। £ 

(ख) फिनाइल ३ वृद ओर काफूर २ टिक्की को वैसलीन ६ ग्रामे मिलाकर 
बनाया हुमा लेष भी गूणकारीहै। + 
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(ग) इरूघ्नं तेल--जंगली उपले १ किलो, नारियलगिरी पुरानी १२५ 
ग्राम, तम्बाक्‌ मला हआ पुराना १९० ग्राम, नीलाथोथा १२ ग्राम ओर हुकके का 
राना गद्ढा १ नग । यव्ट करके सभी ्र्योको मिलाकर हाडीमे भरद, 
पाताल यन्तर दवारा तेल निकाले । तेल को शीली मे भरकर रखे । रई के फोहे से 
दद्रू पर दिन में दो बार लगाते रहें । १-२ सप्ताहं तक आराम आयेगा । 

` लाल सरहम- सिन्दूर असली १०० ग्राम, गन्धक १० ग्राम, कत्था १० ग्राम, 

मुदसिंग ५ प्राम, यशद भस्म ग्राम, रस कपूर ड ग्राम, दालचिकना डेढ ग्राम 
मौर वैसलीन सफेद २५० ग्राम । सभी द्रव्यो को सूक्ष्म पीसकर वैसलीन के साथ 
अच्छी प्रकार से मिलाकर शीशी में रखें । कण्डू, दाद जादि चर्म॑रोग के लिए 
अतीव लाभकारी मरहम है । । 

काली मरहम--तिल तेल २५० ग्राम, सिन्दूर लाल (असली) २० ग्राम, 
तुत्थ २ ग्राम, सत विरोजा ६० ग्राम, गन्दा बिरोजा १० ग्राम, सोम १२५ ग्राम। 

विधि--तेल को कढाई में गमं करके सिन्दूर डाले, चम्मच से हिलाते रहँ । 
काला रंग होने पर उतारे, थोड़ा ठण्ड होने पर शेष पिसी हई ओौषधियां मिलाकर 
लुली मुहं वाली शीशी मे रखे । व्रण को भूय से अच्छी प्रकार शुद्ध करके कपड़े के 
टुकड़े पर मरहम लगाकर बन्धन करे । इससे सभी दुष्ट ब्रण भी रोपित हो जाते 
है । परन्तु लगातार लगाये । 

विद्रधि हर मरहम-- तिल तेल २५० ग्राम, सिन्दूर असली ५०५ ग्राम, मोज- 
दार संग £ ग्राम, तुत्थ साढ़े चार ग्राम, जंगार साढ़े चार ग्राम, हिग्‌ल ६ ग्राम, 
सफोदा कारगरी ६ ग्राम । 

विधि-तेल को कढई भे गरम करके सिन्दूर डाले, हिलाते हए जव कृष्णवणं 
काहोजाएतो शेष ओौषधियां बारीक पिसी हई डाले । नीचे उतारकर, मिलाकर 
चालन से हिलाते रहँ । ठण्डा होने पर लले मुंह वाली शीली मे रलं । हर प्रकार 
के फोड़े-फसी पर लगाये । फोड़ा पककर फट जाएगा । अव काली मरहम लगाये । 
व्रणरोपित हो जाएगा 1 

सद्योव्रण चिकित्सा (ताजा घाव) - कटे हए स्थान से रक्त का प्रवाह बन्द 

“करने के लिए तुरन्त तारपीन तेल मे भीगी हई रई का फोहा रखकर बन्धन लगाए 
अथवा मिषटी के तेल का फोहा रखकर बन्धन लगाये । बन्धन को खोले विना २-३ 
दिन तेल को ऊपर से बन्धन पर डालते रहे व्रण का रोपण हो जाता है। 

, नाडीव्रण (नासूर) (पिव्ल०5ऽ )-सांपकी कँचली को जलाकर वो पात्रों 
मे सम्पुट करके, आग में रखकर जलाकर राख बना लो । थोडी-सी राख को बढ़ 
वक्ष (वट) के दू की ०-१० वुँदो मे मिलाकर मलमल कपड़े का टुकड़ा, इससे 
लतपत करके नाड़ब्रण मे भर दे । सप्ताह के पश्चात य? कता 


डीन यदि आवद्यकता पड़े तो 
दसस बति भर सकते ह । नाडीवरण गौर कष्ठमा्ा भी ठीक हो जाती है। 


( १७३) 


मोच, चोट ओर भग्न -- गेहूं का आटा २५० ग्राम, हल्दी चूणं १२ ग्राम, 
दोनों को कुमार गन्दल के गूदे से गोदकर अधपकी रोटी बनाये । तिल तेल से एक 
ओर चूपड़कर मोचादिके स्थान पर बांधे} दो-चार बारणेसा करने से लाम 
हो जाताहे। खाने के लिए शिलाजीत १ ग्राम गौ दृध एक कप के साथ प्रयोग 
कराये । 

रक्तशोधक चूणं-- गृध गन्धक १ ग्राम, काली मिचं आधा ग्राम, त्रिफला चूणं 
६ ग्राम । तीनो मिलाकर एक मात्रा है । दिन में दो वार। अनुपान--अमलतासं 
कागूदा २५ ग्राम लेकर १२५ ग्राम कोष्णजल मे घोलकर छान ले, इसको प्रातः 
७ बजे की मात्रा के ऊपर पी लेवें ओर अपराह्न ५ वजे को कोष्णजल से लेवें । 
गुण-- नये ओर पुराने चमं रोग दूर हो जाते है गौर कण्डू आदि एक-दो सप्ताह्‌ 
मे समाप्त हो जाते हैँ । सेवन काल ३-४ सप्ताह तक । पथ्य--दूध, घी, सन्न तर- 
कारी आदि सात्विक भोजन । 

श्त पित्त (11150818) --अजवायन वचर्णं ५० ग्राम ओर ५० ग्राम गुड 
दोनों को परस्पर घोटकर दो-दो ग्राम के वटक बनाएं । मात्रा--२ वटक, दिन में 
तीन वार । अनुपान-- ताजा जल। ३ से ७ दिन तक नया पुराना शीत पित्त 
दूरहो जाताहै। 

अति उतरना (प्ल ण) --योगराग गुग्गुलु १ वटी दिन में दो बार रास्ना 
सप्तक ववाथ के साथलेनेसेव्याधि दर हो जाती दै । प्रयोग काल १-२ सप्ताहं । 

अधिमांस हर लेप- कुष्ठ, वत्सनाभ, जदवार खताई, रेवन्द कदमीरी । 
समभाग लेकर सुक्ष्म पीसकर फिनार्ईल विलायती के साथ लेप तयार करके अधि- 
मांस पर लगाये । अधिमांस पिवलकर जल बनकर प्रवाहित होगा ओर समाप्त 
हो जाएगा । 


गंज हर लेष--नारियल तेल ओर मि्वी का तेल समभाग मिलाकर शीडी में ` 


रखे । सिर पर थोडा-थोड़ा निरन्तर लगाते रहने से गंज दर हो जाता है । सिर 
का नीम सोप से प्रक्षालन भी करते रहना चाहिए । 

शिवत्रकरुष्ठहर वटी (1.60000678) --बावचीदाना ५०० ग्रामलेकर काली 
गायके मूत्र मे २१ दिन मिगोने को रखें । नित्य ताजा गो मूत्र डालते रह । इसके 
पड्चात्‌ बावची को जोर से रगडते हुए छिलका उतार ले भौर छाया मे सुखा लं । 
अब इस शुद्ध वावधी के समान शुद्ध गन्धकं ओौर गेरू लेकर खरल मे अदरक 
के स्वरस से भावना देकर रीठे के समान वटक वना लं भौर शीकी भे सुखाकर 
रखे । ४६. ४ 

प्रयोग विधि--एक वटक को नित्य १२५ ग्राम जल मे, रात मर भिगोने 
को रखें । वटक को जल मं पीसकर डालें । प्रातः इस जल को छानकर पीले । 
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शीशे के पात्र मे नीचे वटी हुई दवाई को सफ़ेद दागो पर लगाये । प्रयोगकाल 


३ वषं तक प्रमोग करे । 

अपथ्य-- मांस हर प्रकार का, दध, दही, चावल, तेल, अम्ल पदार्थो ओर 
नमक गीर विरुद भोजन के । 

पष्य- गोह का फुल्फा, चना, छोले ओौर मूंग की दाल, हरी तरकारि्या, 
गोधृत, काली मिचं, धनिया, हल्दी, सफ ओर मोटी इलायची । 


र 2 ८ 


दसरा भावा 
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पहला अध्याय 
धन की प्राप्ति 


कामना ओर उनको पुत्ति 


मनुष्य के जीवन में अनगिनत कामनाएं उत्पन्न होती रहती है, जिनको वहु 
प्राप्त करना चाहता है । यह्‌ कामनाये अनेक प्रकार की होती है । जैसे स्वास्थ्य 
को सुरक्षित रखते हृए दीर्घायु की कामना; काम्‌-वासना कौ पुति के लिए स्वस्थ, 
सुन्दर ओौर सुशिक्षित नारी की कामना; वच्चो के पालन-पोषण, शिक्षणप्रशिक्षण 
के साथ-साथ उनके सुखी जीवन की कामना, मनोहर, सुसज्जित, स्व॑सामग्री 
सम्पन्न ओर सुवासित निवासगृह की कामना; सुख-सम्पदा युक्त एेर्वयं जीवन 
की कामना मौर इसी प्रकार की अन्य अनेक कामनाये होती है। | 

इन सव कामनाओं की पुति के लिए धन की आवद्यकता होती है। धघनसे 
वस्तुएं खरीदी जा सकती हैँ ओर कामनाएं पूरी की जा सकती है । बाल्यावस्था से 
मरण-पर्थन्त पालन, पोषण, अध्ययन) प्रशिक्षण, विवाह, मकान, सामान, पोशाक 
ओर दूसरे अनेक प्रकार की वस्तुओं के लिए धन होना चाहिए । इसलिए घन का. 


। , उपाजन करना अत्यन्त आवश्यक है । 


साधनहीनता षापहै 

न्‌ ह्यतः पापात्पापौयोऽस्ति यदनुपकरणस्य दीघंमायु । --च० स्‌० ११५ 
साधनहीन मनुष्य को दीर्घायु कौ कामना नहीं करनी चाहिए, एेसा करना महा 
पाप है । क्योकि साधनहीन मनुष्य धन नहीं कमा सकता । धनहीन दरिद्र मनुष्य 
अपने आपको सम्भाल नहीं सकता, वह्‌ संसार में एक मृतक के समान होता है । 


धन से सुख ओर मान प्राप्ति 
यस्यस्ति वित्त स नरः कुलीनः, स पण्डितः स भर तिमान गुणज्ञः । 
` स एव वक्ता स॒ च ददंभीयः, सवे गुणाः कांचनमाश्यन्ति॥ ` 

अर्थात्‌ जिसके पास धन है वह ऊचे कुल वाला, बड़ा विद्वान, शास्व जानने वाला 
ओर वडा गुणवान माना जाता है। वह्‌ अपनी ओर आकषित करने वाला होता . 
है । उसको महान वक्ता भी मानते है । » द ॥ 

धनवान बनने के साधन--करई प्रकार के व्यवसायः, जिनको अपनाकर धन 
कमाया जा सकता है । जसे वाणिज्य, कृषि, नाना भकार के पथुपालन, नाना प्रकार 
की शिल्पकारी ओर कलाकारी, मौयोगिक ओर वेज्ञानिक क्षेत्रो के काम, नौकरी 





| 
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ओर मजदूरी के बहुरगी व्यवसाय । इमे से कोद भौ काम अपनी एवित ओर 
परिस्थिति के अनुकूल चुनकर अपनानां चाहिए । अपनाकर निम्नोक्त ठंग से 
हसको चलाना चादिए-- । 

कार्यकौशत्यता--कोई भी व्यवसाय अपनाने से पहले उसमें योग्यतापूवैक 
काय-कौडल्यता पराप्त कर लेनी चादिए । यह प्रदिक्षण से प्राप्त कीजा सकती है। 
सनुष्य अपने काम में जितना निपुण दोगा, उतनी ही योग्यता के साथ वह्‌ अधिक 
धन भी कमा सकेगा । अशिक्षित कर्मचारी अपने जीवन का बहुमूल्य समय व्यथं 
मेषहींखो बैम्तेैः उनकी कमाई नकारात्मक होती है । कायं कौशल्यता ही धनवान 
बनने की कुञ्जी है । आज मुकाबलों का युग है, जो अधिक योग्य होगा, उसी की 
अधिक कमाई होगी । र 

सद्ब्यवहार प्रत्येक काम में सतव्ययहार (ईमानदारी) को अपना आदश 
अनाना चाहिए । इससे काम को चार चांद लगते दै, वह उन्नति करता हुआ वहुत 
आगे निकलता है । अपने व्यवसाय में लूट-खसूट ओर धोखावाजी को स्थान नहीं 
देना चाहिए । कुकर्मो का.फल बुरा होता है । एेसा करने सेलाभके स्थानपर 


हानि ही पटंचती है । 


कमं फलों का अनिवायं भोग-- असत्‌ व्यवहार (वेईमानी) से धन कमाना 
पाप है । इसका फल अपने आप को ही भोगना पड़ता हे । कहा गया है-- 
“श्यः करोति नरः पापं न तस्यात्मा ध्रुवं प्रियः 1 
आत्मना हि कृतं पापं आत्मनेव हि मुज्यते ॥* 
अर्थात्‌ मनुष्य जो पाप करता है, वहं अपनी आत्मा अर्थात्‌ अपने शरीर से वेर 
करता है । क्योकि अपने आप किये हुए पापकर्मो का बुरा फल, अपने आपको ही 
मगना पडता है 1 अपराधी को ही न्यायाधीश दण्ड देता है । 
कर्म॑शास्व्र के अनुसार, मनुष्य जो भी कोई सुकमं या कुकमे करता दै, वहं 
कभ उसको तब तक नहीं छोडते, जव तक वह्‌ उनका अच्छा या बुरा फल नहीं भोग 
लेता है । यह कमं उसकी अपनी छाया की तरह्‌ उसके साथ ही चलते रहते हैँ । 
कहा भी है- 
“वथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पुरा छृतं कमं कर्तारमनुगच्छति ।“ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार बड़ा हजारो गायो मे से अपनी ही गौ माता के पीचे-पीछे 
चलता है,. उसी प्रकार पहले कयि हुए कमं, ,कर्ता के पीले-पीके चलते है । यह्‌ 
पहले किये हृए कर्म, पिले जन्मों के हों यो इस जन्म के, इनसे तभी मुक्ति होगी, 
जब इन कर्मो का फल भोग लिया जायेगा । कमफल को भोगने के विना, छुटकारा 
नहीं मिल सकता । 2 
वृढ संकल्य ओर उद्योग--धन कमाने के लिए मनुष्य को साघन चादिए । 
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साधन होकर कायं कुशलता भी होनी चाहिए । भौर इसके साथ-साथ काम, सत्‌- 
व्यवहार से चलाया जाना चाहिए । यह सव वातं ठीक हैँ । परन्तु उद्योग के विना 
काम चल नहीं सकता। काम करने के लिए पुरुषार्थं चाहिए ओर जो भी काम 
किया जाये, उसको पक्की इच्छा शवित के साथ अर्थात्‌ दुदृसंकल्प से किया जाना 
चाहिए । हो सकता है कि काम करते-करते कुछ रुकावट वीच मे कभी-कमी खडी ` 
हो जाती हतो उनको दृढसंकल्प युवत पुरुषार्थं से ही दूर किमा जा सकता है। 
स्मरण रहे, जो काम पक्के निरचय से किया जाता है बह कभी अधूरा नहीं रहने 
पाता । कहा भी गया है-- 
“उद्यमेन हि सिद्धचन्ति कार्याणि न मनोरथः । 
न हि सुप्तस्य सिहस्य प्रविशन्ति सुखे मृगाः ॥ 

अर्थात्‌ उद्योग से सव काम बनते ६। केवल खयाली धोड़े दौडाने से काम नहीं 
बनते । यदि शेर सोया पड़ा रहै, तो उसके मृँह मे, अपने आप, कोई शिकार नहीं 
चुसता। 

संसार मे वही मनुष्य ओर वही जाति जीवित रह्‌ सकती है, जो उ्ययमरील 
हो । काम करने मे आलस्य नदीं करना चाहिए । आलस्य विपदाओं की जड़ है । 
आलस्य जौर पेरेवयं मे मग्न रहकर, कई वंशा ओर राज्य नष्ट हुए रहै, जिनका 
आज कोई चिह्वं भी नहीं मिलता है। ६ 

संसार मे जो महान्‌ पुरुष हुए दै, उन्होने अपनी महानता, अपने उद्योग बल 
ओर द्‌दृसंकल्प से प्राप्त की है । वह्‌ रात्रि में भी काम करते रहते थे 1 उन्होने 
दृदृसंकल्य सेकामको हाथ में लिया जौर पुरुषां से उसको पुरा करके संसार में 


` अपना नाम अमर रखा । 


“या निहा सरव॑भुतानां तस्यां जागति संयमी । 

यस्यां जागति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः 1" --गीताजी अ० २।६ 
अर्थात्‌ जिन्हने अपनी इन्द्रियों को वश मे रखा है, वह वृद्धिमान्‌ ज्ञानी लोग, 
रात्रिम जागरण अर्थात्‌ काम करते है भौर सर्वसाधारण जनता सोती रहती 
है । बुद्धिमान लोगों के जीवन का एक-एक क्षण काम करते हुए बीतता है। 
वह अकर्मी रहकर अपना जीवन बरवाद नहीं करते । मनुष्य कौ कमठ बनना 
= ओर बल का सहयोग - जिस प्रकार एक पक्षी अपने दो पंलौं के सहारे, 
जीवित रह सकता है ओौर अपनी सुरक्षा भी , कर सकतो है, उसी प्रकार मनुष्य 
भी बुद्धि ओर बल (वीरता) कौ दो विभूतियों की सहायता से जीवित रह सकता 
है गौर सुरक्षित भी । बद्ध कै प्रसाद से मनुष्य लाभान्वित कर्मो के द्वारा उन्नति 
के गिखर तक पहु जाता है भौर वीरता के द्वारा वह्‌ अपत्ती सुरक्षा करता'हुभा 
अपने समाज मौर अपनी सम्यता को भी .सुरक्षित रख सकता है॥ बुद्धि को विकास 


अर्थात्‌ गरीवी मे.सहायता करना, 


ऋ र ( १८० ) 


होता दै. नाना प्रकार ॐ अध्ययन से, ओौर वीरता आती है वीर महापुरुषों के 
पदचिह्लों पर चलने से, उद्योगी ओर कमंठ बनकर । आज के युग में मानव रासं 
ओर अनथंकारी मानव राक्षसौ से निपटनेके लिए केवल शारीरिक बल ही पर्याप्त 
हीं, इसके लिए सुशिक्षित शस्त्रधारी वीर वनने की आवरयकताहै । इन दो 
विभूतियों से मनुष्य जाति जीवित रह सकती है ओौर सुरक्षित भी । 
मित्र ओर आप्त महापुरुषों कौ अनुमति--जिस प्रकार बुद्धि की अनुमतिसे 
काम हाथ में लेना चहिए उसी प्रकार मित्रों जौर आप्त महापुरुषों की अनुमतिसे 
भी काम हाथमे लेना चाहिए । उस काम मेँ लाम रहता है । कहा भी है-- 
“ुहदिभरपप्तेरसषृद्विचारितं स्वयं च बुद्धया प्रविचारिताश्रयम्‌ 1 
~ करोति कार्य खलुयः स बुद्धिमान्‌ स एवं लक्ष्म्या यदासां च भाजनम्‌ ।' 
अर्थात्‌ जो मनुष्य मित्रो ओौर आप्त महापुरुषों से विचार-विमरशं करके, अपनी 
वुद्धि से सोच-समभकर, काम करते है वे वृद्धिमान है, धन अर यश पाति हैं| 
लेखक यहाँ मित्र शब्द पर दो बाते लिखना आवक्यक समभता है। मित्रकी 
पहले परीक्षा लेनी चाहिए । यदि वहं परीक्षा में उत्तीर्णं होजातादहै तो सव कुछ 
ठीक है । नहीं तो खाने-पीने वाले ओर मुँह पर मीटी वातं सुनाने वाले मित्रो की 
संसार में कोई कमी नहीं है । कहा गया है-- 
“परोक्षे कान्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ । 
वजेयेदेतादृश्यं मित्रं विषकुम्भं पयोमुखम्‌ ।।” 
अर्थात्‌ एेसा मित्र, जो पीे-पीये काम को विगाडने वाला हो, भौर सामने आकर. 
मीटी-मीरी वाते करता हो, एेसे मित्र को उस दूध जसे दिखाई देने वाले विषसे 
भरे घड़ की तरह दूर फेकना चाहिए जो जीवित रखने के बदले मार डालने 
वाला हो । 1 


आज कल के संसार मे सच्चा मित्र मिलना वड 


इा कठिन है । सच्चा मित्र अपने 
मित्र को कठिनाइयों मे फसा हुमा देखना नहीं सह सकता । वहु अपने मित्र का 
कष्ट दुर करने के लिए, अपने शरीर को दांव पर लगाता है मौर तव तक आराम 


नहीं लेता जब तक उसका दुःख दूर नहीं हो जाता । वह स्वार्थी नहीं होता । 
“असंपतौ परो लाभो गुह्यस्य फथनं तथा । 


आपद्विमोक्षणं चेव मित्रस्येतत्फलं चयम्‌ ॥*" 


रहस्य की बातों को परस्परन्‌ कहना,. ओर 
आपत्ति काल में सहायता करके षटकारा दिलाना, यह तीन लाम जिससे मिल 
सकं ; वह मित्र है न्यथा नहीं । भित्र के पास लेने के हाथ नहीं होते, उसके देने 
के हाथ होते है । सच्चा मित्र संसार में पुष्य कर्मो के प्रताप से ही मिलता है। 
भित्र बनाने के उपाय ५ | 


(१) इसरो के साय मेल-जोल रखकर, उनके दुःख-सुख में माग लेने से मित्र 





( १८१) 
बनाये जा सक्ते है । ` ॥ : 
(२) दूसरों को मित्र बनाने के लिए अपना समय, वुद्धि ओौर बल निष्कामं 

भाव से, उनका काम बनाने के लिए लगाना पड़ता है । । 

(३) दूसरे मनुष्य के साथ वार्तालाप नस्रतापूवं मधुर वचनों से करना 
चाहिए । मधुर भाषण नें मिठास होती है, यह्‌ मन मे समा जाते है । 

(४) सरे मनुष्य को अपना बनाने के लिए, उसकी विचारधारा को समभ 
लेना चाहिए । फिर अपनी विचारधारा से तोलना चाहिए ओर आगे बढना 
चाहिए । दुसरे का मन बदलना, "बहुत किन काम होता है । 

(५) दुसरे मनुष्य का मन निष्कामभाव से, नम्रता से जर सद्‌ 


रव्यहारसे 
बदलना सम्भव है, अन्यथा नहीं । 


(६) दुसरे मनुष्य को यह्‌ नहीं कहना चाहिए किं तुम गलती पर होया ` 


तुम्हारी बात से मै सहमत नहीं हं, चाहे वहं गलती पर ही क्यो न हो । ठेसा कहने 
से वह आपका शत्रू बन जायेगा । क्योकि अपेने उसकी मानहानि की, उसकी 
योग्यता पर्‌ प्रहार किया, आपने उसकी अस्तित्व की चाहत को समाप्त किथा । 

(७) किसी मनुष्य कौ नुवताचीनी नहीं करे, प्रत्युत उसकी अच्छी बातों कौ 
ही कति रहना चाहिए, जो आपको मालूम हों । 

(८) दूसरे मनुष्य के मन मे यह्‌ बैठ जाये कर भाप उसको सच्चा, सज्जन ओर 
सरल स्वभाव वाला मनुष्य समते हैं । 

(€) सच पृष्ठो तो दूसरे को मित्र बनाने के लिए.अपना गहंकार भी समाप्त 
करना पड़ता है । 

बान्धव प्रसंगवश मित्रो के वर्णन के साथ वान्धवों का वर्णन, यहाँ पर 
करना असंगत नहीं होगा । बान्धव भी मित्रौ के समान सहान्‌ भूति ओर प्रेम रखते 
है । कहा भी है- ४4 

“उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुभिक्षे शत्रु संफटे। 
राजाद्रे दमशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः ॥” | 

अर्थात्‌ बान्धव वह है जो त्योहारों पर, विवाहं आादि हषनीय अवसरों पर, 
मुसीबत मे, अकाल पीडित दिनों मे, शत्रुओं के आक्रमण पर, मुकदमों ओर 
सरकारी मामलों को निपटाने मे, तथा किसी के मरने. के अवसर पर, सहायता ` 
करने ओर सहान्‌ भूति प्रकट करने के लिए आये । यदि बान्धव में यहं गण हँ तो 
ठीक है । यदि उसमें यहं गुण नहीं है तो मेरे विचार मे उनसे दुर रहकर ही जीवन 
यात्रा निभानी चाहिए । मित्रता भौर बान्धवता परस्पर के प्रेम पर आधारित है। 
यह्‌ प्रेम दोनो ओर से होनाः चाहिए । एक ओर से प्रेम का होना कोई अथं नीं 
रखता । कहा भो है-- ५ 
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“ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति । 

भुङ्क्ते भोजयते चेव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ प्रेम के छः लक्षण हैँ । वस्तुगों का आदान ओर उनका प्रदान, रहस्य कौ 
बातों को सुनना ओौर सुनाना तथा भोजन खाना गौर खिलाना । जहाँ पर यहं 
बाते दोनों ओर मे विद्यमान हो, वहाँ पर ही प्रेम रहं सकता है । 

आजके संसार में मित्रों भौर बान्धवो में प्रेम का अभाव दै ओौर यही मनुष्य 

के लिंए कठिनाइयां उत्पन्न करता है 1. उसको मागे वदने के बदले, पचे कोही 
धकेलता है । इसलिए मन्‌ःष्य को चाहिए कि वह्‌ संभलकर, अपनी जीवन यात्रा 


, चलाने के लिए, अपनी टंगे मजनवृूत बनाये । दूसरों पर तभी विश्वास रखा जा 


सकता है जब वह्‌ स्वयं विइवासपात्र बना हो 1 
आप्त महापुरुष- यह उच्चकोटि के ' महापुरुष, होते. है जो तिर्लोभी ओर 


 समदृष्ट होते दै । इनके वचन संशयरहित अौर सत्य होते है । इनके बनाये हए 


ग्रन्थ, शास्त्र कहलाते हँ । वह मी विश्वस्त ओर अनुकरणीय होते हैँ । इसका 
वर्णेन पीले किया गया है । इनकी अनुमति से किए जाने वाले काम सिद्ध होते हैं । 

वयोकरि इनकी बृद्धि निमेल होती दै । 
अव पाठकों को ज्ञात हो गया कि धन-उपाजंन करना एक समस्य । इस 


, कामना को पूरी करने के लिए निम्न ढंग से तयारी करनी पड़ती है-- 


(१) साधन अर्थात्‌ जीवन-निर्वाह के लिए कोर व्यवसाय चुनकर हाथ में 
लेना ओौर इसको. करने के लिए तयारी करना । 
(२) कायं कौशल्यता, प्रशिक्षण से प्राप्त की गई हो । 
(३) दुहृसंकल्प ओर पुरुषाथं से रुकावटों को दूर करते हए भगे वदना 
चाहिए 
(४) मित्रो मौर आप्तो कौ अन्‌मति से काम करना चाहिए । 
(५) सत्व्यवहार से काम चलाना चाहिए । 
(६) बुद्धि के उपायों से काम चलाना चाहिए । 
(७) शक्तिमान बनकर विरोधी तत्वों को सामने से हटाना चाहिए । 
. उपरोक्त सात वाते अपनाकर, मन्‌ष्य धनवान बन सकता है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । धन कमाना मनुष्य का, सवसे बड़ा कर्तेव्य कमं है । यह्‌ मनृष्य के 
जीवन की आधारशिला है । इससे सांसारिक सुख प्राप्त हो सकता है गौर परलोक 
की शान्ति भी] 
घन.का फल्‌ कहा गया है दत्त सृकषत फलं धनम्‌ । अर्थात्‌ दान देना अर 
जीविका चलानि मे खचेना, यह घन के दो फल हे । ` ए 
(१) घन कमाकर उसको अपनी उन्नति के कामों पर खचं किया जाता दै 
जिससे जीवन सुखी वन जाता है । जर इसके साथ-साथ अपने परिवार के सभी 
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व्यवित्तयों का जीवन भी सुखी बनाया जा सक्ता है । 

(२) धन कमाकर उसमे से थोड़ा-सा भाग दान में देना चाहिए, जिससे 
दरिद्रं को राहत पहुंचे । दान निष्काम भाव से, हषं के साथ देना चाहिए । यह 
परोपकार कहलाता है । इससे वढकर ओौर कोई धमं नहीं । 

परोपकार ही धमं है-- 

“संक्षेपतः कथ्यते धर्मो जनाः कि विस्तरेन वः। 

परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीडनम्‌, ॥। 
अर्थात्‌ धमं की विस्तृत व्याख्या को छोडकर संक्षेप मे दो शब्दों मे स्पष्ट करते है, 
कि दूसरों को सहायता करना अर्थात्‌ परोपकार" धमे कहलाता है, किसी को 
दुःख पहुंचाना पाप है । अतः अपनी मासिक आय मसे कम सेःकम १९ तक दानः 
देने मे कोई कठिनाई नहीं हो सकती । 

आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वं पश्यति योऽर्जुन । 

सुखं बा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ -गीताजी अ० ६1३२ 
अर्थात्‌ हे अर्जुन, जो सनुष्य अपनी आत्मा के समान समी मनुष्यों के साथ, 
सुख ओर दुःख दोनों अवस्थाभों मे, एक समान दृष्टि रखता है; वही बड़ा योगी 
है । वह परम शान्तिपद पाता है । इसलिए दान से.बढ़कर ओर कोई धमे नहीं 
है । दान देने से विश्व भात्‌ भाव उजागर हो जाता है । मन निर्मल हो जाता हि 
जो परमात्मा के समीप, द्वार पर पहुंचा देता है । इससे जागे जाकर, परलोक भी 
युधर जाता है। 

धन कमाना एक बड़ी समस्या है । एेसा,करने के लिए मनुष्य को पहलेसे'ही, 
सतक रहना चाहिए 1 दम्पति को चाहिए कि वह बाल्यावस्था से ही, बालक 
को उसके बढौत के साथ-साथ तयार करता रहे । उसके पालन-पोषण; शिक्षण 
प्रलिक्षण की ओर ध्यान रखे । उसको साथ-साथ, सदाचार कौ शिक्षा भी देता रहे । 
उसके जीविका सम्बन्धी कामः का प्रबन्ध करे । उस काम की कायंकौशल्यता 
दिलाने के लिए उसके प्रशिक्षण का प्रबन्ध करे। तभी तो वह्‌ बड़ा हौकर अपनी 

गों पर खडा हो सकता है ओर धन कमाकरः अपना भविष्यः बना सकता है।. 
यदि रसा नहीं किया जाता, तो' वह॒ अपनी जीविका नहीं चला सकता जिसके 
(कारण वह्‌ अपने लिए मौर अपने परिवार के लिए भौ भार सूप ही सिद्ध होगा । 
रसे दम्पत्ति, जो वच्चो के शिक्षण भौर प्रशिक्षण का भार सम्भाल न सक्ते ह, 
उनको वच्चे उत्पन्न नहीं करने चाहिए । वहं अपनी सन्तान उत्पत्ति, परिवार 
कल्याण केन्द्र के दारा सीमित या बन्द करा सकते ह । 
प्रकार के पुरुष 

५ एते पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान्‌ परित्यज्यये । 

सामान्यास्तु परारथमुपमतः स्वार्थाविरोधेन ये ।॥ 
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तेऽमी मानव राक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये । 
येऽतुष्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥ - नीतिशास्त्र . 
अर्थात्‌ संसार में चार प्रकार के मनुष्य पाये जाते है-- 

(1) महात्मा पुरुष-यह अपने स्वां को छोडकर परार्थक पुण्य कमे करते 
है जिनसे संसार का कल्याण हो रहा है । 

(1) सज्जन परुष-- यह अपने परहानि नकारक पुण्य कर्मो से दूसरोंका 
तव तक उपकार करते हैँ जब तक उनको अपनी हानि की सम्भावना नहीं होती । 
इनसे संसार का व्यवहारधमं चलता रहता है । 

(#) . मानवराक्षस--यह अपने पापकर्मो से अपने लाभ के लिए दूसरों को 
हानि पहुंचाते हैँ । यह दजन कहलाते हैँ । 

(५) अनथेकारी मानवराक्षस--यह अपने पापकर्मा से विना अपने किसी 
लाभके दूसरोंको हानि पहुंचाते हैँ तथा उनका सर्वनाण करने के लिए अपनी , 
हानि भी सहन कर लेते है । 

पण्य कर्मो के प्रताप से मनुष्य उन्नत्ति कर लेता है मौर ऊध्वंगति पाता है 
ओर देवयोनियो मे जन्म लेता है । जवकि पापकर्म से अवनति को जाताहै भौर 
अधोगति पाता है, मौर निकृष्ट पञुपक्षी योनियों मे जन्म लेता है । मिश्रित कर्मों 
के फलस्वरूप मानवयोनि म जन्म मिलता दै। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना 
जीवन सफल' बनाने के लिए पुण्य करमो को ही करता रहे एेसा करते हुए वह 


` सांसारिक सुख के साथ-साथ पारमाथिक शान्ति भौ प्राप्त कर सकता है वहु अपने 


परहानि नकारक कमंचक्र को वढाता हआ पराथेक कमं मे लय कर डालता है। 


जव मनुष्य की दृष्टि सुल जाती है तो सारा संसार उसको 
भास्ता है 1 कहा भी गया है-- अपनाही कुटुम्ब 


अयं निजः परोवेति गणना लधुवेतसाम । 
उदार चरितानां तु वसुधेव कुटस्बफम्‌ ॥ , 


शुभमस्तु । 





जीवनमुक्ति- 


। ॥ पृष्ठ संख्यां 
` पहला अध्याय , परमात्मा (कर्ता) 


दूसरा मूल प्रकृति (करण) 
॥ ९५, 2) ~ > 
तीसरा जीवात्मा ओर प्रवृत्ति माग-१ 


चौथा जीवात्मा ओर निवृत्ति सागं- २ 
पाचर्वां अष्टांग योग ¦ 


/, 





पहला अध्यायं 
परमातमा (कर्ता) 


परमात्मा सृष्टिकर्ता है 


हमारा यह अटल विर्वास है कि इस ब्रह्माण्ड के निर्माताः स्व॑शक्तिमान पर 
मात्मा हैँ । हमारे पूज्य आप्तजनों के शास्त्र मी इस विवास का समर्थन करते 
आये हैँ । हमारे त्रिकालदर्शी महषियों ने योग द्वारा खोज करके, मूल प्रकृति की 
बरहमशविति को जगत की उत्पत्ति का कारण बताया है । जब दृश्यमान जगत प्रकट. 


नहीं था, तव यह शविति परमात्मा मे लीन रहती है । हिरण्यगे मे लीन जीवो को 


अपने कर्मेफल को भोगने के लिए, ईश्वर ने अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति-शक्ति कीं 
सहायता से, "एकोऽहं वहुस्यामः' इस ईक्षण के दारा सृष्टि की रचना की 1 

हम देखते दँ कि संसार का सम्पण सामाजिक गठन ओर विधि-विधान 
विद्वास पर चल रहा है । यदि विश्वास न हो तो सारा व्यवहार एप्प होकर रहं 
जाता है। यह्‌ विचारधारा सत्य होती द! समभ लें एक युद हो रहा है, दोनो ओर 
से हजारो लोग मर रहे है, कुछ समय के पदचात्‌ सन्धि हो रही है ओर युद्ध मे 
शान्ता जाती है । यहाँ क्षेत्र में युद्ध ओौर सन्धि होने मे, मनुष्य की विचार- 
धारा काम कर रही है ओर वहां संसार की सृष्टि गौरं प्रलय के बारेमे, परमात्मा 
की विचारधारा काम कर रही दै। दोनो विचारधारायें सत्य है । 

विकासवाद को मानने वाले केवल प्रकृति (मैटर)को हीःसुष्टिका रचयिता 
मानते दै । वह ई्वर की सत्ता को नहीं मानते 1 उनका कहना है किं विकासप्रक्रिया 
मे परमाणुं के मेल से चेतना स्वयमेव आ जाती है । परन्तु यहं एक मनघडन्त 

कल्पना है । परमाणुओं का मेल अपने माप, क्रम के अनुसार नहीं हौ सकता । 

मेल कराने के लिए किसी ्ञानवानकर्ता की मावद्यकता होती दै जो मेल कराने 
का काम करे । चरक महषि का भदेश -- 

"कर्ता हि करणे योगात्‌ कारणं सवं कमंणाम्‌' । --च० श० १।४६ 
अर्थात्‌ कर्ता ही करण ( पंचभौतिक प्रकृति) की सहायता से समी कायं करः सकता 
है! किसी कामको करने.के लिए दो बातों कौ आवश्यकता होती है--एक कर्ता 
की, दूसरे करण की जिससे काम बनाया जाता है। जैसे मिरी के अवयवो को 
मिलाकर चड़ा बनाने वाला कुम्हार होता दै 1 यहाँ कुम्हार कर्ता है गौर मिट्टी 
करण है 1 ` र - 
` परन्तु प्रकृति जड़ (निर्जीव ) दै, ` इसके भवयवों को जोडने ते निरज रवय 





ना 
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ही बन संकते है, चेतन जीव .(जानदार ) नहीं बन सकते । चेतन सृष्टि में सम्मि- 
लित सभी जीवों को जीवित रखने के लिए कर्ता के अतिरिक्त चेतन सत्ता का 
संयोग इनके साथ होना चाहिए तमी इनमे जीवत्व आ सकता है ओर विकास भी ` 
सम्भव हो सकता है । यह जीवत्व (चेतना) , जीवात्मा के संयोग से चेतन सृष्ट 
मे आ जाता है। जिन्दगी का सोत यही है, इसका संयोग जीवधारियों के साथ 
सृष्टि मे आदिकाल.से ही चला भा रहा है । इस सम्बन्ध में श्री गीताजी का आदेश 
निरीक्षण कीजिए-- 

न जायते स्ियते वा कदाचित नाऽयं सूत्वा भविता वा न भ्रुयः। 
अजो नित्यः शारवतोऽ्यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 

-- श्री गीता० २।२१ 
अर्थात्‌ जीवात्मा कभी उत्पन्न नहीं होता, न.ही यहं किसी समय पर मर जाता है, 
एक बार आकर या होकर सदा के लिए यह बना रहता है, यह्‌ न मिटने वाला ह 
सदा बना रहने वाला है, सनातन दै, शरीर के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता है। 

वेदान्त शास्त्र ने चेतन सत्ताका अस्तित्व पृथक्‌ माना है गौर इसको जीवात्मा 
के नाम से सम्बोधित किया है । यह परमात्मा का अंश है । 
ऊपर लिखित चर्चा से हम निम्न निणंय पर पहचे-- 
(१) परमात्मा इस ब्रह्माण्ड के कर्ता (रचने वाले). ह । ; 
(२) श्रकृति सृष्टि रचाने मेंकरण का काम देती है । यह सुष्टि कौ भपादान 
कारण है। 
(३) जीवात्मा, यह चेतन धातु है, इसके संयोग से चेतन सुष्टि को जीवत्व 
प्राप्त हो जाता है। = 
आद्ये, उपरोक्त तीनो विषयों पर विस्तार से चर्चा करेगे, ताकि मनुष्य को 


तीसरी एषणा रथात्‌ जीवन-मुवित पराप्त होने मे मागन मिल सके । 


आत्मा के दो भरकार--आत्मा दो प्रकार का है- परमात्मा भौर जीवात्मा । 
(पंचदशी प्रकरण १४।६) । परमात्मा सूयं के समान एक है ओर जीवात्मा जल- 


` पात्रों म दृश्यमान सूयेविम्बों के समान अनेक है] 


परमात्मा निराकार है--उसका कोई आकार नही, वह अग्यक्त है । निरा- 
कारावस्था निण्क्रियावस्था होती है। एेसी अवस्था में कोई काम नहीं करिया जा 
सकता दै । 

परमात्मा साकार भी है--इनके निराकार ओर साकार रूपों मे पहचान कां 
कोई भेद नहीं, जसे जल की तरल अवस्था मौर ठोस अवस्था । हिमखण्ड अवस्था . 
जल की टोसावस्था है, यह पिघलकर फिर जल की तरल अवस्थामे आजाताहै 
जो इसकी निराकार अवस्था है । दोनो मे कोई भेद नदी = + 

परमात्मा साकार अवस्था मे आकर दी क्रियाशील हो जाते है ओर "एकोऽहं 
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बहुस्यामः' का ईक्षण, ईदवर होकर करते हैँ ओर मल प्रकृति, जो उनकी अपनी 
मायाशक्ति है, उसके द्वारा विविध नामों ओर आकारो की चेतन ओर अचेतन 
सृष्टि उत्पन्न हो जाती है 1 इस प्रकार परमात्मा अव्यक्त से व्यक्तावस्था मे आ 
जाते हैँ । यह्‌ जगत उसका विराट स्वरूप है । इसमें उत्पन्न सभी प्रकार की चेतनं 
वा अचेतन सुष्टि उसी का बाहरी रूप है । 

परमात्मा सत्‌-चित्‌ आनन्द स्वरूप है । सत्‌ वस्तु एक होती रहै । "एकमेवा- 
द्वितीयम्‌" (छान्दोग्य श्रूति) अर्थात्‌ अद्वैत रूप परमात्मा सद्रूप है । सत्‌ वस्तु सदा . 
रहने वाली वस्तु होती है । एक होने के कारण न उसका आदि है ओर न अन्त। 
इसलिए वह्‌ नित्य ओर शाश्वत है । 

परमात्मा चित्‌ स्वरूप होने से चेतन है । इसी के अंश जीवात्मा के संयोग से 
चेतन सृष्टि में चेतना (जीवत्व) आ जाती है । जीवन शविति का स्रोत केवल यही 
है । अचेतन सृष्टि मे जीवात्मा का संयोग नहीं होता है । । 

परमात्मा आनन्दस्वरूप है । जीवधममं विषयानन्द से ही समी जीवों का जन्म 
होता है । सुख, रेश्ययं मोग वाले आनन्द से सभी प्राणी जीवित रहते है । सुषुप्ति 
काल के स्वरूपभूत आनन्द में अन्ततः लय को प्राप्त हो जाति ह । सम्पूणं जगत्‌ 
आनन्द से भरपुर है, यह इससे कंसे पृथक्‌ हौ सकता दै । अतः परमात्मा स्वभाव 
से ही आनन्दस्वरूप दै । इस आनन्द विम्ब का लेशमा३ ही सारे ब्रह्माण्ड को थामे 
हए सृष्टि का सवतोमुखी व्यवहार धमं नियमवद्ध ढंग से चला रहा है। 

उपासना की दृष्टि से स्मरण रहे किं जड द्रव्यो अर्थात्‌ अचेतत सृुष्टि में पर- 
मात्मा कासतस्वभाव व्यक्त रहता है । शेष दो स्वभाव चित्त ओर आनन्द अव्यक्त . 
रहते ह । इसलिए जड द्रव्यो में रूप ओौर आकार को छोडकर सत्‌ रूप परमात्मा 
की उपासना करनी चाहिए । 

चेतन सृष्टि में परमात्मा के दो स्वभाव सत्‌ ओर चित्त व्यक्त रहते हैँ । रज 
ओर तम के प्रभाव से आनन्द का स्वभाव छिपा हुआ रहता है । जब कभी सत्त्व 
गुण की वृद्धि हो जाती है तो उस अवस्था मे आनन्द का स्वभाव भी व्यक्त हौ 
जाता है । एसी दशा मे परमात्मा के तीनों स्वरूपों--सत्‌, चित्त ओौर आनन्द का 
ध्यान करना चाहिए ओर उनकी रज ओर तम वृत्तियों की ओर ध्यान नहीं देना 
चाहिए । 

परमात्मा सर्वव्यापक, सर्व॑शव्ितिमान ओर सवंज्ञ है । इस सम्बन्ध मे श्री 
गीता जी का आदेण है-- 

“सवं तः पाणिपादं तत्‌ सवंताक्षिङ्िरोमुखम्‌ । 
सर्व॑तद्भ्‌ तिमन्नलोके सवं मावतंयति तिष्ठति ॥ 
-गीता० भ° १३।१३ 

अर्थात्‌ परमात्मा के हाथ-पांव सवर; सवंत उसके नेत्र, सिर ओरः मुखं है; स्त्र 


सुनिये-- 
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उसके कान दै; समस्त ब्रह्माण्डं को चारो ओरसे घेरे हुए ण्ट है; अतः वह सभी 
स्थानों पर विद्यमान दै, वह सब $ करने के समर्थं हैँ 1 वहु सव प्रकार का ज्ञान 
रखते है, वह ज्ञान ओर प्रकाश के भण्डार] र 
परमात्मा त्रिकालदष्टि रखते जिस प्रकार एक नाटककार किसी मनुष्य 
की जीवनी अर्थात्‌ उसके वाल, यौवन ओौर वृद्धावस्था से दोते हए मरणपर्यन्तं 
क देल, मिनन दृश्यों ओौर परद पर दिखाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी भरत, 
भविष्यत्‌ ओर वतमान कालों की भिन्न-भिन्न वाते मौ जानते है । वहु विकालज्ञ 
दै 1 (५ ~+ क 
परमात्मा असंग है- परमात्मा संसार के मायाजाल ग रहते हए भी संसार 
से दूर रहते ह, जैसे कमलपत्र जल मे रहता हृभा भी जल चे निर्लिप्त रहता है । 
वह्‌ संसारके निर्माता होकर भीसंसारसे दुर रहते दै) 
परमात्मा के पास सब एक समान---इस सम्बन्ध मेंश्रीगीताजी का आदेण 


“समोऽहं सवभूतेष न मे देबोऽस्ति न प्रियः !\ ¢ 
--श्री गीता० अ० ९।२६ 
अर्थात्‌ ईदवर के पासं सव भूत-प्राणी एक समान (बरावर) हँ, न उनको किसी 
के साथ द्वेष दहै ओरन राग। श्री गीताजी का उपदेश धर्मनिरपेक्षपरक है ओर 
स्वधमं समभाव की शिक्षा देता है । इस शिक्षासे विद्वभातृभाव को बढ़ावा 
मिलता है 1 हमे सवधम समभाव के कारणभूत वैदिक धर्म का अनुकरण करके 
इसका प्रचार ओर प्रसार करना चादिए । 
परमाटमा एक है--एकम्‌ सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति' 1 (ऋगवेद ) परमात्मा 
एकं है, उसको बहत से नामों से पुकारते है । परमात्मा के समान दूसरा कोई नहीं । 
जिस प्रकार कोई घर का स्वामी जव घर पहुंचता है तो कोई उसको पिताके रूप 
मे, कोई पुत्र के रूपमे, कोई श्राता के रूपमे भौर कोई उसको पति के रूप 
म देखती है । उसी भावना के अनुसार उसका स्वागत भी करते है । उसी प्रकार 
अक्त भी अपनी भावना के अनुसार एक ही पस्मात्मा को भिन्न-भिन्त दष्टो के 
रूपं भें देखते है । ` । 

परमात्मा के कायं परमात्मा के तीन बडे महच्वपूणं काय है-- 

(1) सुष्टि का निर्माण करना, इसका पालन करना ओर फिर इसका प्रलय 
मी । इन तीनों क्रियाओं से परमाद्मा कौ महान शवितयों का ज्ञान हो जाता है । 
शवितयो को प्रयोग मे लाकर ही लाभ उठाया जा सकता है, नहीं तो शक्तियो के 
होने का क्या लाभ है। इससे संसार भे आस्तिकवाद को बढावा मिलता है । 
नौस्तिकवाद से संसार मे उथल-पृथल मच जाती है 1 

(11) मनुष्यों को अपने-अपने कर्मों के अनुसार उगित्‌ फल का मिलना ५ 
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इससे मनुष्य को अपना आचार-विचार युधारने मे सहायता मिलती है, क्योकि 
उसको कत्तव्य ओर अकन्तव्य कमो के परिणाम की जानकारी प्राप्त हो जाती है। 
(1) धमं की मर्यादा को स्थापित रखना 1 श्री गीताजी का आदेश-- 
“यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिमंसवति भारत 1 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यऽहं ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय चं दुष्कृताम्‌ । 
ध्संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे 1\"--गीता अ० ४।७/८ 
अर्थात्‌ जब-जव धमं की हानि हो जाती है, अधमं को बढ़ावा मिलता है, तो ईश्वर 
अवतरित होते हैँ 1 अधर्मियों का नाश करने के लिए, धार्मिक मनुष्यों को वचाने 
के लिए जौरःधमं की मर्यादा स्थापित करने के लिए ईरवर युग-युग मे यह कायं 
करने के लिए अवतरित होते है। 
परमात्मा ब्रह्माण्ड के शासक है--वह आनन्दस्वरूप है, उनके शासन में 
मनुष्य दुःख क्यों पाता है ? 
परमात्मा ने मनुष्य को सुख भोगने के लिए जन्म दिया है, यहाँ तक कि 
उसको आत्यन्तिक दुःखं निवृत्ति के लिए अर्थात्‌ परमशान्त पद प्राप्त करने के 
लिए स्वतन्त्र रूप से साधना करने का मागं भी वताय। है । इसीलिए उसको वुद्धि 
भी प्रदान की गई है । वह्‌ सुबुद्धि के प्रसाद से अपने सुकर्मोके द्वारा संसारको 
अपने लिए स्वं वना सकता है ओर सुख भोग सकता द । कर्म॑शास्वर के अनुसार 
मनष्य का सुखी या दुःखी जीवन, उसके अपने किये हुए कर्मो का फल है । परः, 
मात्मा का इसमे कोई हाथ नहीं, वह्‌ असंग है । 
परमात्मा की शरण मे जाने की फिर क्या आवश्यकता है, जव कर्म॑शास्त्र के 
आधार पर, मनुष्य अपने जीवन को सुखी वा दुःखी बनाने वाला स्वयं ही है ? 
एसा कहना यथाथ नहीं । परमात्मा सववंशक्ितिमान है, वहं जो चाह कर सकते 
ह । न्याय के विधि-विधान के अनुसार, संसार का काम ठीक ढंग से चलता रहता 
ह, नहीं तो अत्याचार फलकर संसार मे जीवनयात्रा कठिन ही नहीं असम्भव भी 
हो सकती है । सूर्यं, चन्द्रमा, नक्षत्र, पृथ्वी आदि मौ विधि-विवान्‌ के आधार पर 
अपना-अपना काम चलाते हुए संसार का उपकार करते हँ । वैसे तो राजा के पास 
पूर्णं अधिकार होते दै । परमात्मा सव कुष्ठ कर सकते हैँ । वह अदुदय से भी 
सहायता कर सकते है । देखे कौरव पाण्डव काले, जव अवला दरौपदी क दुर्योधन 
ते भरी सभा में नग्न करना चाहा, तो श्रीकृष्ण ने अद्रय से सहायता की । दुष्ट, 
द्रोपदी की साडी उतारते रहे, पर वहं लम्बी होती चलौ गई । फलस्वरूप वह्‌ नंगी 
होने से बच निकली । 
इसी प्रकार दुष्ट हिरण्यकश्यप ने प्रह्वाद को मारने के लिए, लोहे का एकं 
स्तम्भ आग मे तपाकर लाल करवाया ओर प्रह्वाद को इसके साथ आलिगन करने 
का आदेश दिया । एसे आपत्तिकाल में उसने श्रीराम जी से सहायता की याचना 
की । तत्काल ही प्रह्लाद को, उस तप्त लाल स्तम्भ पर एक, च्यूटि चलती हई 
दिखाई दी । तो उसको ज्ञान हुआ कि यहं तप्तस्तम्भ जव च्यूटि को जला नहीं 
सकता, तो मु भी नहीं जला सकता । फलस्वरूप उसने स्तम्भ ५ आलिगन 
किया, ओौर वहु वच निकला ॥ इसी प्रकार हमारे आप्तग्रन्ो मे बहुत से एसे 
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उदाहरण मिलते है, जिनसे १ बातकौ पुष्टि होतीहैकि सवं शवितमान पर- 
मात्मा जो चाहे कर सकते हँ मौर किसी भौ समय कर सकते है । इसलिए मनुष्य 
को सदाप्रमात्मा की शरण में रहना चादि ओर अपनी उपासना से उसका कृपा- 
पात्र बनने का यत्न करना चाहिए । इसी मे उसका कल्याण निहित दै । 
परमात्मा अनन्त ह--श्री गीताजी का आदेश-- 
“ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो । 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मे नमः 1” --गीताजी 
अर्थात्‌ असुरगणों ओौर देवगणो मे से कोई भी परमात्मा का अन्त नहीं पा सका । 
ध्यान मे अवस्थित केवल योगी-महापुरुष ही उसको मन केद्वारा अनुभव करते है । 
उसका रहस्य कोई नहीं पा सका, वहं अनन्त है । 
परमात्मा अनादि है-महपि चरक काआदेश-- 
श्रभवो न ह्यनादित्वाद्विद्यते परमात्मनः 1” --च० श० १।५३ 
अर्थात्‌ परमात्मा उत्पन्न नहीं हुए हैँ । वह्‌ उत्पत्ति ओर नाशरहित हैँ । अतः 
अनादिरहै। | 
परमात्मा का निवास -- परमात्मा सर्वव्यापक है । वह कौन-सा स्थान है जहाँ 
यह्‌ उपलब्ध नहीं । इसका सबसे निकटतम स्थान मनुष्य का मन है । मनुष्यको 
इसको द्‌ ढने के लिए कही दूर भटकने की अं।वदयकता नही, वह उसके मन मन्दिर 
मे ही विराजमान रहते हैँ । इस सम्बन्ध मे श्र गीताजी का आदेश पठ्एि-- 

“ईइवरः सर्वभूतानां हद शेऽज्‌न तिऽठति । 

नामयन्सवभुतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥" - श्री गीता० अ० १।६१ 
अर्थात्‌ परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में वास करता दै। सव भूत-प्राणियों को, 
अपने रचाये हुए संसारके मायावी यन््रो मे नचाता है । 

यहां हृदय शब्द से अभिप्राय मन है । इस सस्वन्ध मे.अमर कोष का निम्न 
सूत्र अवलोकन कररे-- 

“चित्ततु चेतो हदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः । अमरकोष 
अर्थात्‌ चित, चेतस, हृदय, स्वान्त, हृत, मानस ओर मन यह सब शब्द मन के 
पर्यायवाचक दन्द ह । इसलिए हदय शब्द के मन का ग्रहण हो जाता है। अव 
जीवात्मा परमात्मा का निवासस्थान निदचय करने से प्रथम यह निणेय करना है 
कि मन का निवासस्थान कहां है क्योकि जीवात्मा मन से पृथक्‌ नहीं रह सकता । 
इसका कारण यह है कि जीवात्मा का आधार मन हैमन के आधारपरही 
जीवात्मा देहान्तरगमन करती है । मन, जीवात्मा ओौर परमात्मा के निवासस्थान 
के विषय पर इस पुस्तक के प्रथम भाग के सातवें अध्याय मे विस्तार से चर्चा हुई 
है । वहां पर स्पष्ट हुम है कि परमात्मा का स्थान यौगिक चक्रीय शरीर के अन्‌- 
-सार सहुलार श्रह्मरःधन ह, जो.मन के निकट स्थित है। आयुवेद कौ अपनौ 
स्वतन्त्र विचारषारा भी यही है । परमात्मा जीवात्मा का निवासस्थान मन के साथ 
ही मस्तिष्क के एक्‌ देश में हो सकता है । .यह्‌ स्थान्‌ “भ्रूमध्य स्थान" अथवा 


(ब्रहमर्प्र) है । दोनों स्थान्‌ यौभिक चक्रीय शरीर करे अनुसार भी 
मान्य ह्‌ । 





दूसरा अध्याय 
मूल प्रकत्ि (करण) 


मूल प्रकृति का परिचय 


प्रकृति जड़ है । इसमे परमात्मा का सत्‌ स्वभाव व्यक्त रहता है । जडता के 

कारण चित्त ओर आनन्द के दो स्वभाव इसमें प्रकट नहीं होते । 

रक्ृति भें प्रछत रूप ते तीन गुण विद्यमान रहते है- सत्वगुण, रजोगुण अैर 

तमोगुण । सत्वगुण शुद्ध होता है । इसमे क्षमा, उदारता शौर वैराग्यादि गुण होते 
है, ईशो शान्तवृत्ति कहते दँ । रजोगुण दोषयुक्त होता है, इसमे तृष्णा,.लोभ 
ओर रागादि गुण होते द, इसको धोरवृत्ति कहते ह । तमोगुण भी दोपयुक्त होता 
दै, इसमें भय, आलस्य ओर सम्मोहन आदि गुण होते है । सत्वगुण की शुद्ध वृत्ति, 
रजोगुण ओौर तमोगुण ऊी मलिन वृत्तियों से सदा आवृत्त रहती है । यह्‌ प्रकृति 
का नियम दै। ५ 1 
परमात्मा के सत्‌ स्वभाव से युक्त प्रकृति के सत, रज ओर तम गुणों की 
साम्यावस्था को मूल प्रकृति कहते है । च 

भ्र लयबस्था-- मूल प्रकृति की साम्थावस्था को प्रलयावस्था कहते है । एेसी! 
अवस्था मे मूल प्रकृति अव्यक्त रहती है । सृष्टि का निर्माण करने वाले सभी तततव 
परापर क्रम से एक दुसरे मे लीन होते हुए अन्त मेँ मूल प्रकृति मे समा जाते है । 
इसी प्रक्रिया के अनुसार चेतन ओर अचेतन सृष्टि जगत्‌ का वीज भण्डार, हिरण्य- 
गमं में लीन'होकर पड़ा रहता दै । मनुष्य कौ जीवात्मा मी, कारण शरीर धारण 
करके, इसी हिरण्थगभं मे लीन होकर पडी रहती है ओौर जन्म धारण करने की 
प्रतीक्षा मे रहती है । बीज रूप में पड़ी होने से यहं जीवात्मा प्राज्ञजीव कहलाती 
है। | त 

मुस प्रकृति के दो प्रकार है माया भौर अविद्या । 

(१) माया-- माया सत्वगुण प्रधान होती है ओर सवंज्ञता आदि गूणो से 
युक्त होकर परमात्मा के व मे रहती है । यह परमात्मा कौ, मायाशक्ति कह- 
लाती है । विति सदा शवितमान में रद्ती है । जसे अग्नि मे विद्यमान शवित, 
अपनी शवितमान अग्नि से भिन्न नहीं रहती । ईङवर की यह्‌ मायाशक्ति, ब्रह्म- 
शक्ति कहलाती है । परमात्मा इसी मायाशवित से" सम्पन्त ` होकर संसार कौ 


यह्‌ सम्भरणं चराचर सुष्टि रचाता है । परमात्मा मायाशक्ति कौ उपाधि से ईडवर . 


बनता है। 


(* 


सष्टिकी रचना-ईशवर सृष्टि रचाने का ईक्षण करते है "एकोऽहं वहुस्यामः ।' 
अर्थात्‌ एक हं बहुत हो जाऊं । तो विचार उत्पन्न होकर मायाशक्ति गतिशील , 
हो जाती है । मूल प्रकृति के गुणौ मे तारतम्यभाव उत्पन्न होजाताहै ओर सृष्टि 
वी निर्माणक्रिया आरम्भ हो जाती है। 
महषि चरक का आदेद-- 
कर्ता हि करणेर्योगात्‌ कारणं सवंकमं णाम्‌ । --च०दा० १।४६ 
अर्थात्‌ कर्ता--करने वाला ईरवर, करण मूलप्रकृति (माया्ञक्ति) के सहयोग 
से सव कर्मो के करने का कारण होता है! किसी वस्तुको बनानेकेलिएदो 
बातों का होना आवहयक ह, एक वनाने वाले कर्ता का, दूसरे उस मसाले (करण) 
का; जिससे बस्तु वनाई जा सके 1 यहाँ कर्ता ईरवर हँ ओर मसाला मूलप्रकृति । 
मूलप्रकृति मे तारतम्य भाव उत्पन्न होकर उससे महतत (वुद्धि) उत्पन्न हौ जाती 
है, महत्त से अहंकार, अहंकार से पांच महाभूत-- आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर 
पृथ्वी उत्पन्न हो जाते दँ 1 इस प्रकार आठ प्रकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैँ । इसी 
प्रक्रिया के साथ सोलह विकार भी.उत्पन्न हो जाते है, जिनमें पांच ज्ञानेन्द्ररयां-- 
कर्णं, त्वचा, चक्षु, रसना ओर ओौर घ्राण ; पांच कमं न्दियां--हस्त, पाद, वाक्‌, . 
पायु ओर उपस्थ; पांच अथं-- शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध तथा एक मनः; 
दरस प्रकार १६ विकारः उत्पन्न हो जाति है-- 
हिरण्यगभं मे लीन पड़ हुए चेतन ओर अचेतन बीज भण्डारोसे संसारकी 
सम्पूणं सुष्टि इन ही ८ प्रकृतियो ओौर १६ विकारो से उत्पन्न हुई है । सृष्टिमें 
दो प्रकार कौ सृष्टि सम्मिलित है, चेतन द्रव्यो से चेतन सृष्टि ओौर अचेतन द्रब्यों 
से जड सृष्टि उत्पन्न हुई है 1 . 

(१) चेतन सृष्टि, कारण शरीरो के ्ाज्ञजीव वाले वीज भण्डासौ से उत्पन्न 
हो जाती है यह्‌ ८ प्रकृतियो ओर १६ विकारो के संयोग से बनी हुई रै, जैसे 
शिन्दरियं चेतनं द्रव्यं निरेन्द्रियं अचेतनम्‌ ।' अर्थात्‌ इन्द्रिय, मन गौर ' जीवात्मा 
सहित स चेतन द्रव्य कहते है, ओर इतसे रहित जो द्रव्य है, उन्हे अचेतन 
द्र्य कहते है । मनुष्य की गणना चेतन सष्टि मे आ 
२४ राशि संज्ञक पुरुष कहा गया है- + र 
(चतुविदातिको छ्छो ष राशिः पुरुष संज्ञकः ॥ --च० श० १।१६ 

, (२) अतन सृष्टि जो वनी है वह चेतन सृष्टि के वीज भण्डार से वनी 
है जो हिरण्यगभे लीनावस्या भेपड़ ये, उनसे उत्पन्न हुई है । यह केवल प्रकृति के 
पाच महाभूतो से बनी है, इनके साथ इन्द्रियादि का संयोग नहीं होता । कहा है -- 

सवं भव्यं पञ्चभतिकम्‌ --च० श० १।१ ध 
अर्थात्‌ सम्पूणं द्रव्य पाँच महाभूतों अर्थात्‌ पृथ्वी, जल्‌, अग्नि, 


हमोयंसिं वायु ओर 
के संयोग से बने है । इस प्रकार हिरण्यगभं मे लीन पड़े हुए सजीव दर ५ 





बन ^~ ^ = 


( १६५) 


बीजभण्डारों से संसार की चेतन सृष्टि ओर अचेतन सृष्टि का निर्माण हुआ है । 

(२) अविद्या-- मूल प्रकृति का दुसरा प्रकार अविद्या कहलाती है । अविद्या 
रजौग्‌ण जौर तमोगुण प्रधान होती है । वह अपनी शक्ति से जीवात्मा को पर- 
मात्मा स्वरूप से हटाकर अपने वश में रखती है ओर उसको संसार के मायाजालं 
मे फंसाती है । जीवात्मा को अपनी वास्तविकता से हटाकर तीन प्रकार के शरीरें 
~ स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीरो के साथ संयोग कराती है । उसको संसार के 
भोग-पदार्थो का भोक्ता वनाती है मौर प्रवृत्तिमागें पर चलाकर आवागमन के 
वन्धन में फंसा डालती है । अविद्या ही अज्ञान कहलाती है। जीव के सभी सुखो 
ओर दुःखों का कारण यही अविद्या (यज्ञन) है । इसी अविद्या की उपाधि से पर- 
मात्मा, जीवात्मा बन जाता दै । इसी चेतन सृष्टि में जीवत्व मी आ जाता है। 

सृष्टि निर्माण के सम्बन्ध में श्री गीताजी का आदेश देखिए- 

मम योनि महदत्रह्म तस्मिन्‌गभं दधाम्यऽहम्‌ 
सम्भवः स्व॑भरूतानां ततो भवति भारतं ॥" 

अर्थात्‌ ईरव र महत्‌ प्रकृति (वुद्धि तत्त्व) के करण से, समस्त चराचर सृष्टिः 
रचाते हैँ । इस आदेण के अनसार ईदवर सुष्टि के.कर्ता हँ ओर प्रकृति कारण 
है । यही कारण है कि ईदवर को जगतपिता मौर मूल प्रकृति को जगत्‌माता के 
शब्दों से पुकारा जाता है । | 

परमात्मा की लीला विचित्र है) सुष्टि रचाने से पहले वह॒ सत्‌रूप ब्रह्म एकं । 
था ओर एक मूल प्रकृति थी । यह्‌ अव्यक्तावस्था म लीन पड़ी थी । सगं काल आने 
पर परमात्मा को सृष्टि रचाने का ईक्षण हुआ, मूल प्रकृति गतिशील हो गई, 
इसमे तारतम्य भाव उत्पन्न हुमा, इसके दो भाग वन जाते हैँ । एक माया कहलाती 
है दूसरी अविद्या । माथा सत्वगुण प्रान होती है, यह्‌ परमात्मा कौ ब्रह्मशक्ति . 
कहलाती है । स्गकाल में परमात्मा, मायाशक्ति को उपाधि से ईइवर बन जाता 
है ओर अविद्या की उपाचि से जीवात्मा वन जाता है । ईदवर्‌ बनकर माया शन्ति, 
के द्वारा हिरण्यगर्म में विलीन बीजों से विविघ प्रकार के नामो ओर आकारो की 
चेतन ओर अचेतन सुष्टि उत्पन्न करते हैँ । यहं ब्रह्माण्ड उस निराकार परमात्मा 
काविराट शरीर है, उसका वाहरी रूप है । 

मूल प्रकृति का दुसरा भ।ग अविद्या कहलाती है । यह रज ओर तम प्रधान 
होती है। इसके प्रभाव द्वारा अविकारी परमात्मा, विकारी जीवात्मा बनकर चेतन 


-सृष्टिमे प्रविष्ट होती है ओर इस भोग्यरूपा जगत्‌ का भोक्ता बन जाती है । 


तीसरा अध्याय 
जीवात्मा जर प्रवृत्तिमागं (१) 


आयुवेद जीवनशास्त्र तथा अन्य सभी वेदान्त शस्त्रो मेँ भी आत्मा, जीवात्मा 
ओर परमात्मा शब्दों का उल्लेख वार-वार आया है । आत्मा शब्द से जीवात्मा 
ओर परमात्मा दोनों का ग्रहण हो जाता है । परन्तु इनमें धोडा-सा भेद भी हि। 
इनमें कुष समान धमं भी पाये जाते हँ ओौर कु विरोधी धर्म भी । जव तक 
जीवात्मा अविद्या से दूर निर्मुक्त रहती है, तव तक यह परमात्मा के साथ समानं 
धमं रखती हई कोई भेद नहीं रखती । उसी का स्वारूप्य ' बनकर एकत्व भाव को 
प्राप्त कर लेती हे । परन्तु जब इसका संयोग अविद्या के द्वारा, ८ प्रकृतियों मौर १६ 
विकारं से वने हए २४ राशि संज्ञक पुरुष के साथ हो जाता है, तव यह्‌ परमात्मा 
से दूर कटकर रहं जाती है । एेसा होने पर इस जीवात्मा का संग शरीर के साथ, 
रहता है । इसी लगाव के कारण यह शरीर के सुख-दुःख की भागी वन जाती है 
ओर त्रिविध तापं म फंस्कर दुःख भोगती रहती है । | 
, परमात्मा कौ विचित्र लीला है। सृष्टि रचनाकाल में ही मूल प्रकृति के 
द्वारा एेसा विधान बन जाता है कि वह्‌ अपनी रज गौर तम प्रधान अविद्या के 
दवारा, जीवात्मा को अपने वण्रमें करके रख डालती है ओर इसको जगत्‌ में 
उत्पन्न भोग्य पदार्थो का भोक्ता वना डालती दै । यदि एसा विधानन वना होता, 
तो संसार कौ सृष्टि को उत्पन्न करने का प्रयोजन ही क्या था ? कौन इन भोग्य 
पदार्थो का भोक्ता बन जाता ? कौन इन सुख-एेवयं प्रदायक भोग्य सामग्री द्रव्यों 
कौ प्रयोगमे लाता ? अवि्याने इस कार्यभार को सम्भाला ओर पूरा करके 
, दिखाया, जीवात्मा को प्रवृत्तिःमागं पर चलाकर संसार के मायाजाल में फसाकर 
रखा, इसको कमेफलो का भोग भोगने के लिए जन्मजन्मान्तरो तक आवगमन के 
बन्धन में डाल दिया । आद्ये, यहाँ भरवृ्तिमागं पर कुछ प्रकारा डालेगे । 
प्रवृत्ति माणं | 
श्रवृतति मूलमघस्य ।" ` -चरक महि 
भर्यात्‌ रवि पाप का मूल ह । मनुष्य की उन्नति मे यदि कोई सकावट बनकर 
सामने खड़ी हौ जाती है तो बह अविद्या है । इसी अविद्या के कारण मनुष्य धक्के 
, खाता भा पन्ष्ट हो जाता है भौर कठिनाइयो मे फसकर्‌ अमना जीवन लक्ष्य 


प्राप्त नहीं कर सकता । मनुष्य का जीवन दुःखी बन जातां हे ॥ वेह त्रिविध तापों 
मे फंस जाता है । 








( १६७ ) 


प्रवृत्ति के आठ प्रकार 


(१) अहंकार-एेसा पुरुष अपने आपको जाति, रूप, धन, बुद्धि, सील, 
विद्या, वय, वीं ओर प्रमावःवालां मानता है। 

(२) सङ्घ --पुरुष के वह्‌ सभी कर्मं (जो मन, वचन ओौर शरीर से किये 
जाते है), जो वन्धनं काकारण वनते है, सङ्ग कहलाते है । 

(३) संश्य- कर्मफल भोगने होतेदैया नहीं; मोक्ष होताहै या नहीं; 
मनुष्य योनि के अत्तिरिक्त अन्य योनियां है या नही, जैसे भूत-प्रेत-पिशाचादि । 
इसको संशय कहते हैं । 

(४) संप्लव --अपने को विशेष व्यपित, विशेष बुद्धिमान ओौर स्वभाव 
सिद्ध वाला मानना संप्लव कहलातां है । | 

(५) अभ्यवपाद--अपनेको बड़ा परिवार वाला, मित्र्वान, नौकर-चाकर 
वाला मानने वाला अभ्यवपात कहलाता है । \ 

(६) विप्रत्यय --कायं ओर अकायं, शुभ ओर अशुभ, हितः ओर अहित 
आदि-आदि दन्दो मे विपरीत जानकारी रखने वाला विग्रत्यय कहलाता है । 

(७) अविश्ञेष--ज्ञान जौर अज्ञान, प्रकृति ओर विकृति, शुद्ध जौर अशुद्ध, 
प्रवृत्ति ओौर निवृत्ति मे समन दृष्टि रखने वाला अविक्ेष कहलाता हे। 

(ग) अनुपाया--त्रत, पूजापाठ, अग्निहोत्र, स्तान, सन्ध्या आदि से दिनरात 
पड़ रहना या कामकाज मेँ अस्त-व्यस्त रहना, अनुपाया कहलाता लि॥ 

उपरोवत आठ प्रकार की प्रवृत्ति मे जीवात्मा दिनरात फंसी रहती है । यही 
संसार का मायाजाल है। इसमे फसा रहन से मनुष्य जन्म-जन्मान्तर तक आवा- 
गमन के चक्रमे घूमता रहता है ओौर कभी सुख ओौर कभी दुःख भोगता रहता 
है। कमफल का भोग समाप्त होने पर ही इसको आवागमन से छुटकारा मिल 
सकता है ओर जीवन मुवि पाकर परम शान्ति प्राप्त कर सकता है । 
महपि चरक के आदेश का अवलोकन करे 
.^रजस्तमोम्यामविष्टश्चक्रवत्‌. परिवतं ते । 
येषां नरे परासकतिरहंफार पराइच ये ॥ 
उदयप्रलयौ तेषां “^ ॥ --च०.शा०.१।६८-६६ , 
अर्थात्‌ अहंकारभाव से युक्त, रज ओौर तम दोषों के कारण, वुद्धि के दूषित होने 
से मनुष्य को प्रज्ञापराध हो जाता है, फलस्वरूप उसको शारीरिक ओर मानसिक, 
रोग उत्पन्न हो जाते हैँ । इसके अतिरिक्त दूषित सकाम कर्मोका फल भोगने के 
लिए उसको जन्म घारण करने -पड़ते है .ओौर वह बन्धन मे फंस जाता है । इस 
प्रकार त्रिविध तापो से धिरकर उसका जीवत दुःखी बन जाता हैः। 
प्रवृत्ति मूलमधस्य ।' अर्थात्‌ प्रवृत्ति पाप का मूल कारण है। अविद्याके 
कारण जीवात्मा सांसारिकता के रंग मे अस्तव्यस्त होकर अपनी वास्तविकता को 
भूल जाती है भौर्‌ दोषपूणं प्रवृत्ति मागं पर चलती है जो इसको भोग चिन्तन भें 
मे ही फसाएं रखती है । 


„ , परमात्मा मौर जीवात्मा के कतिपय विरोधी धमं 


(१) स्वप्रकाश परमात्मा सूयं रूप से एक दहै, जवक्रि जीवात्मा मायाकत्पित 


( १९८) 


उपाधियों के अनुसार, जलपात्र मे पड़ हुए सूर्प्रतिविम्बों कौ अनेकता के समान 
अनेक है । 
(२) परमात्मा सव॑ज्ञ है जवकि जीवात्मा को करणो के द्वारा ज्ञान होता है 
(आत्म ज्ञः करणर्योगात्‌ ज्ञानं त्वस्य प्रतते । 
करणानानवेमल्यादयोगाह्वा न॒ वतते ॥* --च० श० १।५४ 
अर्थात्‌ आत्मा ज्ञानवान है, परन्तु यह्‌ ज्ञान इसको मन आदि ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा 
ही प्राप्त हो जाताहै। यदि यहु करण अयोग्यया विकृत हों तो ज्ञान नहीं 
होता । 
ˆ (३) परमात्मा अनादि है ओर निःसंग होने के कारण जन्मरहित है । 
परन्तु २४ राशि संज्ञक पुरुष (जीवात्मा ) वार-वार जन्म धारण करती रहती है । 
श्र भवो न ह्यनादित्वाद्विद्यते परमात्मनः । 
पुरुषो राशिसंज्ञस्तु मोहेच्छाद्रेष फममंजः ॥' --च० श० १।४३ 
अर्थात्‌ परमात्मा अनादि है अतः जन्म मरण रहित है । परन्तु यह जीवात्मा जो ८ 
परकृतियों -- १६ विकारो ओर चेतनधातु के योग से वना हुभा २४ राशि संज्ञक 
पुरुष कहलाता है, वह्‌ मोह, इच्छा ओर देषात्मक सकामकर्मो के फलस्वरूप जन्म 
धारण कर लेती रहती है । बन्धन में फंसी रहती है 1 
(४) परमात्मा संगदोषों से निलिप्त रहता है, जसे कमलपत्र जल में रहता 
हुआ भौ जल से निलिप्त रहता है । परन्तु जीवात्मा, अविद्या के वशीभूत होने के 
कारण रज ओर तम दोषों से लिप्त रहती है अर्थात्‌ आवृत्त होकर ढकी रहती है । 
जीवात्मा स्वयं तो सव कुछ देखती रहती है, परन्तु उसको कोई नहीं देख सकता । 
जैसे परदे के अन्दर छिपी हुई महिला स्वयं तो सबकुछ देखती रहती है, परन्तु 
उसको कोई नहीं देख सकता 1 । | 
(५) परमात्मा महान्‌ दै ओर जीवात्मा इसका अंश है 1 इन दोनों मे एकत्वं 
मी है) जसे जल का बूदबूदा जल का अंश है, जल से ही बनता है, मौर जल ही 
मे लीन हो जाता है । इसी प्रकार जीवात्मा अज्ञान के कारण, परमात्मा से कटी 
हुई दूर रहती है परन्तु ज्ञान प्राप्ति पर परमात्मा के साथ एकत्व प्रप्त कर लेती 
॥ 


(६) परमात्मा महान्‌ है ओर जीवात्मा इसका अंश है । दोनों मे अंपना- 
अपना अस्तित्व भी है ओर एकत्व मी । जैसे पारद के सूक्ष्म कण, अपना-अपना 
अस्तित्व भी रखते है मौर फिर पारद के ढेर में समा भी जाते दै। 

उपरोक्त वत्ति मागे की व्याख्या से पाठकों को विदित हो गयां 

वृत्ति : र या 
पथ पर चलने से र मायाजाल मे फंस जाती है ओर । (५ 
कारण तीन प्रकारके रोगों म फेस जाती है गौर दुःख उाती रहती है । इससे 
मुक्त रहने का व व ध कि 1 मागं को त्यागकर निवृत्ति मागं को 
अपनाया जाए, एसा करके हौ यह सुखी वन सकती परमात्मा के. निकट 
न क है गौर परमात्मा के. निकर्ट 


आईये अव निवृत्ति मागं पर थोड़ा वृत प्रकाश डाग । 








चौथा अध्यायं 
जीवात्मा ओर निवृत्ति मागं (र) 


निवृत्ति नाभं का स्वरूप 
शनिवृत्तिरपवगंः तत्परं प्र श्तं तत्तदक्षर, तदब्रह्य, स मोक्षः!" 
„ -चरक स 
अर्धात्‌ निवृत्ति अपवगं है, वही शान्ति पद है, वही अमर पद है, वही मोक्ष है । 
"रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगोऽयं मनन्तवान्‌ । 
ताभ्यां निराकृताभ्यां तु सत््ववृद्धये निवतंते ।॥' --च० श० २।३६ 
अर्थात्‌ राजसिक ओौर तामसिक दोषों से युक्त सकाम कमो के करने से, इस २४ 
रारि संज्ञक पुरुष को क्मफलों को भोगने के लिए, बार-बार आवागमन के चक्त 
मे फंसकर जन्म लेना पडता है । इस प्रवृत्ति मागं पर चलते हुए मनुष्य तीनों प्रकार 
के दुःखों से, शारीरिक, मनसिक ओर आत्मज रोगों से पीडति हो जाता है । अव 
योगाभ्यास कौ ओर लग जाता है तो योगाभ्यास के द्वारा जब मनके दोषं --रज 
ओरतमदूर हो जाते दै, तोदनके स्थान पर सत्त्वगुण कौ वृद्धि हो जाती है, तो मन 
सकाम दूपित कर्मो मे प्रवृत्त नहीं होता, इनसे निवृत्त हो जाता है तो यह निवृत्ति 
पुरुष को तीनों तापों से ्टटकारा दिलाती है अर्थात्‌ आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति 
हो जाती हे। 
जीवन के उतार-चढावों से मनुष्य दुःखी हो जाता है ओौर घवराकर इन दुःखों 
सेष्टुटकारा पाने का कोई प्रतिकार दढता हे । इसी खोजःमें उसको या तो किसी 
आप्तागम के अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है अथवा किसी ज्ञानी महात्मा 
के दशन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है । इनके द्वारा सनूष्य को निवृत्ति मागं. का 
दिग्दशंन हो जाता है, जिस पर चलने से मनुष्य को अपनी वास्तविकता का ज्ञान हो 
जातादहै। उस मालूम हो जाता है कि वहु पांच महाभूतो का बना हुआ स्थूल शरीर 
नहीं, वहं तो अविनाशी जीवात्मा है, जो सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप परमात्मा का 
अंश है । इस आत्पज्ञान को प्राप्त करके ही दुःखो से मूक्ति मिल सकती है गौर 
अविद्या दूर होकर तीनों तापों से मृदित प्राप्त हो सकती है । मनुष्य यहं जानकारी 
प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना जीवन-लक्ष्य नियुक्त करता है 
अर दृदुसंकल्प युक्त होकर पृरषाथं मे जुट जाता है। । 
पथंदशंक गुरु के लक्षण , ज {~ मनवम 1 
आत्मज्ञान प्राप्ति के पथदशंक आत्मज्ञानी महात्मा होते द । वह रज ओौर तम 


(' २०० ) । 


` दोषों से निरमुवतःमन वाले निर्लोभी महात्मा होते है । उनके सत्संग में रहकर, उनके 
दिये हृए मागं पर चलने से, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है । स्मरण रहे कि साधु 
वेष में कुछ कपटी भौर पाखण्डी महात्मा भी होते है, वह विद्वानों की तरह वड़ी- ` 
" बड़ी बाते भी करते है, ेसा लगता है किं वे बड़ी पदवी के महात्मा हं । जव तक 
उनकी परीक्षा न ली जाये, तब तक उनकी वातो पर विशवास नहीं करना चाहिए । 
उनकी परीक्षा तीन अवसरो पर्‌ ली जा सकती है-- (1) जव वह्‌ भूखे हो, (1). 
जव वह रोगी'या दुःखी हो, (11) ) जब दो अपशब्द उनके अपमान में कहे जायें । 
तो इन तीनो परीक्षाओं की प्रतिक्रियाये देख लेनी चाहिए, यदि'इनमे वह॒ अविचल 
रहं, तो वह्‌ निःसन्देह महात्मा है, उनकी चरणधूलि सिर पर चढ़ा, उनको 
निःसंकोच अपना गुरु स्वीकार करें । 
निवृत्ति प्राप्त करने के उपाय 
निवृत्ति प्राप्त करने के बहुत उपाय हँ उनमें से कुछ उपाय नीचे लिते जाते 
है । जेसे-- 
(१) लोक गौर पुरुष मे समानता देखने से । जो इस प्रकार से है-- 


लोकं कौ समानता पुरुष से लोक कौ समानता पुरुष ` से 
पथ्वी 3) 2) मूति 3) वसु 2) /, मूख 21 
अमि या मस्त “ उत्साह ” 
जल -” “ क्लेद ” विद्वेदेवा ” ” , इन्द्रियां 
वायु 2) 2) प्राण 3) तम 1, 4 ¢ मोहं ६ ॥, 
आक्राश 12 2) सुषिर 2 ज्योति 200' ~ ५ ज्ञान प 2) 
ता च ^ गात्मा“ संग ,' गर्माधान ” . 

` प्रजापति “ दतः `“ "दत बाल्यावस्था 

इन्द्र 2) 9) 1 2) ~=) ्ु 2) 12) सा 
ह अहंकार त्रेतायुग यौवनावस्था ”” 

क 2) 1) " 21 ~ 

सूयं ग्रहणशक्ति “, द्वापरयुग ” ” द्वावस्थां 
सद प न ९.६४ स ॥ 

सोम 2) 11 प्रसन्न 11 11 1 रोगावस्था 

ड ह 1 

प्रसन्नता प्रलय मरण 


उपरोक्त समानता को समकर इसके प्रभाव से दोषा 
ह = त्मकं विचार कम 
उत्यन्न होने लगते ह ओर इन्द्रभावमें भी कमी अनि लगती है । अपने-पराये 
का भेदभाव कम होकर मन मे शुद्धि आने लगती है। फिर रागद्वेष के स्थान पर 
प्रेम उजागर हो जाता है, जिसे वह सभी प्राणियों के साथ एकसमान भावसे 
व्यवहार करने लगता है । यह समानता निवृत्ति मागं पर चलाने मं ए 
तु मे एक 
= | एक उपाय का 
(२) मोक्षशास्वज्ञो के आदेशो पर चलना ओर किसी, आतम अ 
, आत्म ज्ञर्न 
का कृपापात्र बनना भी एक अच्छा उपाय है । श अ. 


( 


, (२०१) 


(३) आप्तोपदेश अर्थात्‌ वेद, उपनिषद्‌, भागवत, रामायण, भगवदगीतां 
जादि निवृत्ति मागं का दिग्दशंन कराते हैँ । उस मार्गं पर चलना चाहिए । 

(४) सज्जनो की संगति में रहने से, सदाचार ओर सदव्यवहार के पालन 
से, इस मागं को ग्रहण करने मे सहायता मिलती है। 

(५). सभौ प्राणियों की निष्काम सेवा ओौर योगाभ्यास करना निवृत्ति मागं 
पर आरूढ होने का एक वड़ा उपाय है । 

(६) मिथ्याज्ञान रूपी इच्छा, रेषात्मिका प्रवृत्ति को हटाना, निवृत्ति मां 
पर आने का एक ओौर महान उपाय है । 

(७) इद्दियो को मन के वशा मे, मन को वुद्धि के नियमन मेँ ओौर बुद्धि को 
आत्मा का अनुगामी वनाकर निवृत्ति मागं पर चलना, समर्थं बनने का एक महत्व- 
पुणं उपाय है| 

(८) सवेसंकल्प संन्यासी वनकर अहंकार को समाप्त करने से निवृत्ति मागं 
पर आरूढ होकर जागे बढ़ना एक सफल दृढ उपाय है । 

उपरोक्त सभौ उपायों की सहायता से सत्यावद्धि उत्पन्न हो जाती है क्योंकि 
इनसे मन शुद्ध हो जाता है । फिर सुबुद्धि की सहायता से साधक योग साधना में 
लग जातादहै। योग साधना की सिद्धि पर शान्ति पद प्राप्त कर लेता है । चरक- 
संहिता में आदेश-- 

“एतर विमलं सत्त्वं शुद्ध च्‌. पाये विशुद्ध चति । 

शुद्ध सर्वस्य या शुद्धा . सत्या बुद्धिः प्रवतंते । 

योगं यया साधयते सांख्यः संपद्यते यया । 

याति ब्रह्म यया नित्यमजरं शान्तमव्ययम्‌ ।॥ --च० श० ५।१६ 
अर्थात्‌ निवृत्ति मागं पर चलने से मन के दोष रज ओौर तम घट जाति ह, सत्त्वगुण 
की वृद्धि हो जाती है, जिससे मन शुद्ध हो जाता है । मन की शुद्धि से वुद्धि भी शुध 
हो जाती है । शुद्ध वुद्धि को प्रज्ञा कहते है, बुद्धि के शुद्ध होने से मन॒ष्य को प्रज्ञापराध 


नहीं होता, फलस्वरूप वहं गारीरिक ओर मानसिक रोगों से सुरक्षित रहता है । 


इसके अतिरिक्त सवृद्धि के प्रसाद से मन योगसाधना की ओर लग जाता है। धीरे- 
घीरे मन आत्मतत्व मे अवस्थित हो जाता है आर इसके परचात्‌ आत्मज्ञान प्राप्त 
करके परमानन्दस्वरूप परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेता है जो अजर, 


अमर ओर शान्तपद है । 


जीवात्मा जौर परमात्मा कं कुछ सामान्य धमं 
चार महावाक्य-- हमारे आप्त ग्रन्थो मे चार महावाक्य पाये जाते ह-- 
(१) “अहं ब्रह्मोऽस्मि' (ब्रहदारण्यक, १-४-१०) अर्थात्‌ मेँ ब्रह्म हू । 
(२) 'ततत्वमसि" (छान्दोग्योपनिषद्‌ ६-८-१०) अर्थात्‌ बह तुम हो । 


` .स्वभाव्‌, मन के घोर ओर भूढवृत्तियों अर्थात्‌ रज स्र 


। (*२०र ) 


(३) अयमात्मा बरह्म । (बृहदारण्यक, २-५-१६) अर्थात्‌ यह आत्मा ब्रह्य 
¢, (४) प्रज्ञानं ब्रह्म" । ( देतरेयोपनिषद, ५-१) अर्थात्‌ ञान ब्रह्य है । ( 
ऊपर लिखे हृए चार.महावाक्यो मे "अहम्‌', (त्वम्‌ , अयम्‌ , आओीर ्रज्ञानम्‌ 

्षब्द जीवात्मा के लिंए भये दँ भौर ब्रह्य", तत्‌, "ब्रह्य" शब्द परमात्मा के 
लिए प्रयुक्त हृए है । यचपि इस प्रकार के शब्दों मे कुछ विरोधी धमं भी पाये जते ` 
&, तथापि दोनों मे चंतन्यता होने के कारण एकता पाई जातीहै। अज्ञानी लोग 
शरीर को ही आत्मा सममते है, परन्तु रीर नाशवान है ओर विकारयुक्तःहै 
जवकिं जीवात्मा इनसे रहित है । 
उपयुक्त महावाक्यो में से उदाहरण के लिए एक महावाक्य, अह ब्रह्मोऽस्मि' 
कोलेते है । अविद्या के कारण मायाजाल में फंसकर जीवात्मा, अपने सत्‌-चित्‌- 
आनन्दस्वरूप को भूलकर दुःख भोगता है । किसी पूर्वजन्म के अजित पुण्य के प्रताप 
से उसको आप्तागमों के अध्ययन का अवसर प्राप्त हो जाता है अथवा कोई ज्ञानी 
महात्मा मिलता है, उनके सम्पकं मे आकर इस दुःखी जीव को दिग्दर्शन अथवा 
दीक्षा मिलकर अपनी .वास्तविकता का ज्ञान मिलता है । अहं ब्रह्मोऽस्मि' अर्थात्‌ 
मै (जीवात्मा) , ब्रह्म (परमात्मा) हू, आनन्दस्वरूप हूं । इस प्रकार कौ जानकारी 
प्राप्त करके आत्मज्ञान साधन मे गुरु दरितः मागं द्वारा योग साधना में जुट जाता 
है, जिसके द्वारा उसे त्रिविध दुःखों से मुक्ति मिलकर अन्त मं शान्ति प्राप्त हो 
जाती दै । जीवात्मा का एकत्व परमात्मा के साय हो जाता है जंसे-माने लीजिए, 
घर मे एक कर्मचारी रखा जाता है, कामकाज में निपुणता रखता है, वड़ा गुणवान 
हैँ मौर. अपना कत्तव्यपालन वड ईमानदारी से करता है । कुछ समय बीतने पर 
अपने सद्व्यवहार से वहु घर का एक व्यक्ति ही माना जाता है 1 उसकी सेवा से, 
घर का स्वामी, उस पर सन्तुष्ट हो जाता है । अब वह्‌ घर के सभी व्यक्तियों को 
बुलाकर उन्हँ कहता है, कि भव से आगे मुभमे ओर इस नौकर भें कोई्भेदन 
रखा जाये, म भौर यह एक हँ इसका आज्ञा पालन उसी प्रकार से होता रहे, 
जिस प्रकार सेमेरा होता आया है 1 ठेसा कहने पर नौकर को स्वामी पद प्राप्त 
हो जाताहै। इसी प्रकार जव साधक निरन्तर योग साधना से “जह बरह्मोऽस्मि' के 
पद पर पहुंच जाता दै, फिर परमात्माके साथ इसी खोज के कारण, एकत्व को 
प्राप्त हो जाता है जैसे नमक की डली समुद्र की गहराई की सोज मे उसी मे 
घूलमिल होकर एकत्व प्राप्त कर लेती है । 
जीवात्मा जर परमात्मा एकसमान सतचित्‌ आनन्दस्वरूप है। 
जीवात्मा भ सत्‌ जौर जित्‌ क दो स्वभाव वयव रहत ह, परन्तु आनन्द का 
र तम'दोषो के कारण, आवृत्तं 


रहता है, भकट नही होता है । जब योग साधना के निरन्तर 0 
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तम के मैले परदे जीवात्मा के ऊपर से हट जाते हैँ तो स्वप्रकाशस्वरूप जीवात्मा 
का आनन्द स्वभाव भी प्रकट हो जातां है 1 जसे परदे में छिपाया हुा मुख, परदा 
उठाकर प्रकट दिखाई देता है । 

निरात्मवादी सत्‌रूप जीवात्मा के प्रति भ्रान्त दृष्टि रखते है, क्योकि वे 
शरीर मे स्थित इस जीवात्मा को आंखों से देख नहीं सकते । भला एक आध्यात्मिक 
अपरोक्ष द्रव्य को स्थूल आंखों से कंसे देखा जा सकता है ? एसे द्रव्य को अनुमानं 
ओर युक्तियों से, दृष्टान्तो के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, न किं प्रत्यक्ष 
अखं से ।. आइये, जीवात्मा के अस्तित्व पर थोड़ी-बहुत चर्चा करेगे ओर इसके 
अस्तित्व को ओर भी स्पष्ट करने का-यत्न करेगे । 

हम देखते हँ कि मनुष्य प्रतिदिन तीन अवस्थाओं मे से गुजरता है--जागृत, 
स्वप्न ओौर सुषुप्ति । इन तीनों अवस्थाओं में हम आत्मा को साक्षी रूप से अपने' 
शरीरके भीतर मन के एक देश में स्थित देख पाते हैँ । वहु कंसे ? थोडा घ्याने 
देकर इसे आप पदं ओर इस पर मनन भी करें । 

जागृत--सवसे प्रथम हम जागृत अवस्था को लेते ह । हमारे शरीर मे पांच 
ज्ञान इन्द्रिया है--कान, त्वचा, नेत्र, जीभ ओर नाक । इनसे हम करमपूवेक शब्द, 
स्पशं,रूप, रस ओौर गन्ध का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैँ; ओौर यह्‌ ज्ञान जागृ त-अवस्था 
मे उत्पन्न होता है । कान, त्वचा, नेत्र आदि भिन्न-मिन्न ज्ञानेन्दियां हैँ ओर शब्द, 
स्पशं, रूप आदि विषय भिन्त-मिन्त ज्ञान हैँ 1 विषयों की मिन्नता को पृथक्‌ रख । 
अव जो ज्ञानमात्र शेष रह्‌ जाताहै, उस पर विचार करें । वह्‌ ज्ञान एक ही है जिस 
प्रकार घटाकाड, मठाकाण जौर कमण्डलु आकाश के भिन्न-भिन्न पात्र है, परन्तु 
उनमें भासित होने वाला आकाश एक ही है । । 

स्वप्न --अव स्वप्नावस्था को लेते ह । इसमे भी जागृतकाल कै समान शब्द 
आदि विषयौ में भेद होते है, परन्तु उनसे उत्पन्न ज्ञान जो प्राप्त होता है, वहं भी 
एक ही है । भेद केवल इतना है कि जागृत अवस्था का विषय ज्ञान बहुत दिनों तक 
स्थायी रहता दै, जवकि स्वप्न अवस्था का विषय ज्ञान अस्थायी होता है, उसकी 
केवल प्रतीति मात्र होती है । परन्तु दोनों अवस्थाओं में एक समान होता है भेद 
कोई नहीं होता । श्रुति का वचन है "तयो सांवदेकरूपा न भिद्यते ।' अर्थात्‌ दोनों 
अवस्थाओं का इन्द्रिय विषयजन्य ज्ञान, एक समान होता है, भिन्न नहीं होता । 

सुषुप्ति--अव सुषुप्तावस्था को लेते है । इस अवस्था मे पुरुष अज्ञानावस्था मं 
मूच्छित जैसा पडा हु होता है । यदि पुरुष से पृष्ठा जाये, तर कहां धा ? तो बह, 
कुछ भी नहीं बता सकता है । उसको पता ही नहीं होता किं वह्‌ कहा था उसका 
उत्तर यह मिलता है कि उसे कोई वोध नहीं कि वह कहाँ था । उसके उत्तर से 
अज्ञानता का बोघ होता है गौर वह भौ स्मृतिमात्र ही होता है। व 

अनुभव के विनां स्मृति नहीं होती ओर जागृतावस्या मे ज्ञानं के विना अनुभवं 
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नहीं हो सकता । इसलिए सुषुप्ति विषयक अवोध का अनुभव सृषृप्तिमें ही किया 
गया । चूंकि जागृतावस्या मे अनुभव से ही ज्ञान हीता है, इसलिए स्मृति जो कुठ 
भीरहै, उसकी विद्यमानता अनुभव सेही होती है। जसे किसी का पुत्र विदेशमें 
रहता हो, बह स्मृति से ही यहं ज्ञान रखता है कि वह मेरा पिता है। इसलिए 
` सुषुप्ति काल का स्मृतिरूप बोध (ज्ञान) जागृतावस्था ओौर स्वप्तावस्थाके ज्ञान 
के समान एक ही है, भिन्त. नहीं । ` 
जिस प्रकार एक दिन मे प्राप्त जागृत, स्वप्न ओौर सुषुप्ति अवस्थाओंं मे, एक 
ही ज्ञान की सिद्धिहोती दहै, उसी प्रकार भूतकालमें भी ज्ञान एकहीथा ओर 
आगामी कालो, वर्षो, शताब्दियों, युगो ओौर कल्पो मेँ भी ज्ञान का एक ही होना 
सिद्ध होता है । इसलिए ज्ञान एक होने के कारण, इस ज्ञान की न कहीं उत्पत्ति 
दिखाई देती है ओर न ही कहीं इसका अन्त दिखाई देता है । न इसका कहीं उदयः 
हैओरनही कहीं अस्त दिखाई देता है । अन्य दूसरा भी कोई. बोध नहीं, जो 
इसका साक्षी हो सके । इन सभी वातां से यही सिद्ध होता है कि ज्ञान नित्य है 
इस ज्ञान का कोई .साक्षी नहीं । यही.अपने समकालीन पदार्थो का साक्षी है। 
यह दीपक के समान सबको प्रकाश करता है, इसलिए यह स्वप्रकाश स्वरूप है। ` 
इसके प्रकाश से मन, वुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय ओर उनके विषयों द्वारा जीवन का समस्त 
अन्तर-बहि तथा जागृत, स्वप्न ओर सुषुप्ति अवस्थाओं का व्यवहार धमं चल रहा 
` है । यही मनुष्य शरीर के.मन म साक्षी रूप म स्थित, जीवात्मा है। 
आत्मा परमप्रमास्पदं' अर्थात्‌ आत्मा परमप्रेम का विषय है, प्रम प्रेम का 
विषय होने के कारण परमानन्दस्वरूप है । जो परमानन्दस्वरूप नही.होगा, वह्‌ प्रेम 
, का विषय भी नहीं हो सकता । आनन्द विम्ब का लेशमात्र समी भूत्राणियों को 
आनन्दित किये रखता है मौर संसार का व्यवहार भी इसी के प्रसाद से चल रहा 
है । आत्मा का आनन्द स्वमाव उसका अपना प्राकृतिक गुण है । 
उपर्युक्त चर्वा से सिद्ध होता है कि जीवात्मा ओर परमात्मा एक समान 
सत्‌-चित्‌-आनन्दं स्वरूप है । 
जीवाःमा अंश है परमात्मा का ४ 
“न जायते न्वियते वा कदाचित्‌ नाऽ्यभूत्वा भविता वा न भुयः । 
अजो नित्यः शाङ्वतोऽ्यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
-गीताजी 
अर्थात्‌ जीवातमा कभी उत्पन्न नहीं होती, न ही यह किसी समय पर मरती दै । 
एक बार आकर या होकर सदा के लिए बनी रहती है । यह्‌ गजर, अमर, सदा 
रहने वाली, सत्‌ वस्तु, गावत भौर सनातन है । इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा 
परमात्मा का अंडा बनकर आई है । ई 
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जिस प्रकार पारदके ढेरके सूक्ष्मातिसूषक्ष्म अंश बन जाति दै ओर यह 
अंश मिलकर एक-दूसरे मे समाति हृए पारद के ढेरमें एकत्व प्राप्त करलेते है, 
उसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा का अंडा होकर परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त 
करलेताहै। - 


जीवात्मा का निवासस्थान 


जीवात्मा का आश्रय मन है; आधार ओौर स्थान भीमनही है, दोनों एक 
साथ रहते हँ भौर एक साथ ही देहान्तर गमन भी करते है । इन सभी बातों की 
चर्चा प्रथम माग के सातवें अध्यायं मे विस्तृत रूपसे प्रमाणो के साथ की गई है । 
अतः जीवात्मा का निवासस्थान भ्रूमध्य स्थान (शिरोहृदय) है । यहीं पर मन 
कास्थान भीहै। आयुर्वेद जीवन विज्ञान कीदृष्टि सेमन का निवासस्थान 
मस्तिष्क में भमध्य स्थान" सिद्ध किया गया है । यही स्थान जीवात्मा के निवास 
काभीहो सकतादहै। दोनों एक साथमे रहते ह । इनका परस्पर निकटतम ` 


सम्बन्ध रहता है । इसके अतिरिक्त त्राह्मीविद्या में जीवात्मा परमात्मा को 


“श्रूमध्य निलय" कहा गया है । यह सूत्र भी भ्रूमध्य स्थान की ही पुष्टि करता है। 
इस स्थान पर्‌ पूणं चन्द्रमा की ज्योति कौ माति ज्योतिस्वरूप जीवात्मा का ध्यान 
करने से मनुष्य दीर्घायु सम्पत्न स्वस्थ जीवन प्राप्त कर लेता है ओौर सदा प्रसन्न- 
चित्त रह सकता है । ॥ 


पांघवां अध्याय 
अष्टांग योगं 


योग का.परिचय 


महषि चरक का आदेहा-- ४ 
; आत्मेन्द्रिय मनोरथानां सन्निकर्षात्‌ प्रवतंते । ` 
सुखं दुखं, अनारम्भादात्मस्थे मनसि स्थिरे ॥ 
निवतंते तदुभयं, वशित्वं चोधजायते । 
सज्ीररस्य, योगस्तं ऋषयो - विदुः ॥ । 
` : -च० ण० २।२३५/२३६ , 
अर्थात्‌ पुरुष को सुख या दुःख तभी प्रतीत होता है, जव मन का संयोग इन्दियों 
` ओर उनके विषयों के साथ होता है । इन्द्रियां बहिर्मुखी होती है इसलिए इनके 
दारा संसार का बहिरञान प्रतीत होता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्रतीत नहीं होता । 
परन्तु जब मन का संयोग इन्द्रियो से हटकर आभ्यान्तर की ओर जाकर आत्मामं 
अवस्थित हो जाता है, तब पुरुष को शरीर के अंग-प्रत्यंग होते हुए मी सुख-दुःख 
का ज्ञान नहीं होता । पुरुष वी हो जाता है । इस स्थिति को चित्तवृत्ति निरोध 
कहते है, इसी को योग कहते ह । - । । 
योग के आठ अंग है । पहले पांच अंगो से ग्यवितगत ओौर समाजगत जीवन 
सुघरता है । जीवन संतुलित ओर संयमित हो जाता दै। साधक में दैवीगुणों का 
प्रादुर्भाव हो जाता दै, शेष तीन अंगों से मन अन्तर्मुखी हो जाता है ओर मन 
का आत्मा के साथ संयोग होकर पुरुष को विष्वदृष्टि प्राप्त हो जाती है । सम्पूर्ण 
सृष्टि मे परमात्मा का वास एकसमान माव से मास हो जाताहै। 
भारतीय संसृति का एक महत्वपुणं अंग॒भ्योग" दै, जो प्राचीनकालसे ` 
योगियों द्वारा प्रचलित किया हुमा चला आं रहा है । इसी महत्त्व से भारतवासी 
अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों को लाँघकर ओर विदेशी शासकों के अत्या- 
चार लूट-लसोट, गौर मारघाड़ से वचकर, यज तक्र जीवित रहं सके हैँ । बचावः 
का इतना विशाल काम सन्तोष ओर त्याग की भावनाय से सम्भव हो सका, 
जो योग संस्कृति की देन हैँ । जाज यदि भारतवासी अपना शी ऊँचा करके चल 
रे है यहं इसी योग संस्कृति कौ देन है । यह योगसंस्छृति ग्य वितगत ओौर समा- 
जगत जीवन की सुधारक है । यहं शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्यकी निर्माता है; ` 
यही जीवन मुवित दातु है । यह शरीर के तीनों तापो--आधि, व्याधि ओर उपान 
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- का नाशक है । यही इसकी विशेषता है । इसका नये वैज्ञानिक ढंग से प्रचार ओर 


प्रसार करने की आवद्यकता है । इससे जगत्‌ का कल्याण सम्भव, हो सकता है । 
यह्‌ सदाचार सुधारक है 1 यह्‌ आतंकवाद नाशक है । 

योग के प्रकार--योग चार प्रकार के है--मक्तियोग, ज्ञानयोग, राजयोग 
ओौर कमयोग । भक्तियोग मे भक्तजन परमात्मा को भगवान मानकर उसकी 
साकार उपासना करते हँ जर प्रेम की पराकाष्ठा कौ . पहुंचकर अपना.अहुंकार 
समाप्त कर, परमात्मा के साथ एफत्व प्राप्त कर डालते हँ । शेष योगों मे निरा- 
कार उपासना से परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करने के लिए अष्टांगयोग की 
साधना करनी पड़ती है । आइये, यहाँ हम अव अष्टांग योग पर प्रकाश डालेगे । 

योग साधना- योग के आठ अंग ह--( १) यम, (२) नियम, (३) आसन, 
(४) प्राणायाम. (५) प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान, (८) समाधि। 
१. यम 

यम पांच प्रकार का है-- (1) अहिसा, (11) सत्यं, (11) अस्तेय, (1५) ब्रह्म- ` 
त्यं, (४) अपरिग्रह । । । 

(1) अहिसा-- मन, वचन ओौर कर्मं से किसी को दुःख न देना अ्हिसा 
कहलाता है । हिसा अकत्तैव्यकमं है । हिंसक पापियों को ठिकाने लगाने.के लिए. 
दण्ड देना चाहिए, विशेषकर प्राणद्रोही, समाजद्रोही ओर देशद्रोही शत्रुओं 'को । 
"शठे शाट्यं समाचरेत्‌ ।' नहीं तो आतंकवाद फलकर देश की शान्तिमंग हो 
जायेगी । ~ र ( 

(11). सत्य-- वाणी से सदा सत्य वचन बोलने चाहिए । सत्यवादी निर्भय 


ओौर विश्वस्त होता दै, उससे न्याय मिलता दै । मन्‌ष्य का सच्चा ओौर विदवस्त . 
„मित्र, उसका अपना सत्यव चन होता है । सत्स्वरूप. परमात्मा को पाने के लिए 


सत्यवचन को अपनाना चाहिए । यद्यपि यहं कड्वे मी होते है, परन्तु यदि किसी 
सच्चाई को वोलने में क्रिसी अप्रिय प्रतिक्रिया के निकलने की आशङ्का हो, तो 
मौन धारण करना ही शरेष्ठ है । स्मरण रटे, न्यायाधीश का सच्चा ओर्‌ ईमानदार 
होना अत्यन्त आवदयकं है । । ॥ 

(7). अस्तेय-गकिसी वस्तु को चुरानां, अथवर स्वामी कौ अनुपस्थिति 
या उसकी जानकारी के विना वस्तु को उठाकर ले जाना अथव, बलात्कार से 
किसी की वस्तुको हर लेना चोरी कहलाता है । यड भी अकततव्यकमं है ओीर 
सदाचार पतनः का चिल है, जो आतंकवाद का मूल कारण है। क { 

(१४) ब्रह्मचर्य --इस पुस्तक के पटले भाग के तीसरी अध्याय मे लिखा गयाः. 
है कि मनुष्य का शरीर सात वातुं से वना है । इत सभी धातुओं का' सार धातु 
शुक्र (वीयं) धातु है शरीर का बल गौर मन का उत्साह इसी .धातु की. पुष्टि पर 
निर करता है । महषि चरक का अदेश 


र (२०८) ५ 
“आहारस्य पर धाम शुक्त तद्रक्ष्यमात्मनः। । 
क्षयादस्य बहुन रोगान्मरणं वा नियच्छति ॥"” 
अर्थात्‌ आहार कापरम सारधातु शुक्र है, इसकी रक्षा करनी चाहिए । इसके क्षय 
होने से अर्थात्‌ क्षीण होने से, बहुत-से रोग उत्पन्न हो जाते है अपितु मृत्यु तक 
भीहो जाती है । पूर्वाचार्थो ने जीवनके प्रथम २५ वर्षो के माग को ब्रहाचर्याश्रम 
कहा है । इस आश्रम मे नवजात शिशु समुचित पालन-पोषण से वाट्यावस्थासे 
, गुजरता हआ युवावस्था में प्रवेश कर पाता है । इस अवस्था से गुजरते हृए वालक 
को विद्याभ्यास ओर योगाभ्यास की शिक्षा के साथ-साथ जीविका सम्बन्धी किसी 
एक यथोचित ओयोगिक कायं या व्यवसाय का प्रशिक्षण भी दिया जाना आवद्यक 
है, ताकि वह स्वावलम्बी वन सके ओौर उसमे मनुष्यत्व भी आ सके यौर वह्‌ जीवन 
के प्रत्येकं कायं विभाग में ग्रफल रह्‌ सके । यह्‌ तभी सम्भव हो सकता है जव 
बालक का स्वास्थ्य पूरणंरूप से ठीक हौ ओौर एेसा होने के लिए शृक्रातु की पुष्टि 
ओर उसका संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है, एेला हमारे पूर्वाचार्य का मत है । 
उन्होने हमे हिताहार-विहार को अपनाने के साथ-साथ वीर्यं धातु की रक्षाके 
लिए सावधान रहने के लिए पर्याप्त जोरदिया है । ` 
ब्रह्म॑चयं आश्रम के पञ्चात्‌ युवक यदि इच्छक हो, तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
कर सकता है ओर विवाहित जीवन धारण कर सकता है । मन्‌ष्य को उपनिषदों 
मे काममय कहा गया है । मनुष्य मे कमच्छा का मनोव्यापार अधिक पराया जाता 
है । यह मनुष्य की एक सहज प्रवृत्ति है जिसको रोका नहीं जा प्तकता । विवाहित 
जीवन धारण करने से जहां कामेच्छा की पू्तिहो जाती है, वहाँ सदाचार की 
मर्यादा भी मंग नहीं होती ओर संसार का व्यवहार धमं चलता रहता है । क 
वैज्ञानिकों का मत हैक्रि कामेच्छाके दमनसे मानस रोग हो जाति दै ।. इस 
सम्बन्ध मे महषि चरक के निम्न सूत्र की ओर घ्यान दें 
^रजदतमहच मनसौ दोषौ। 
, तयोः विकारः काम, कोध लोभादयः ।' --चं० वि० ५।११ 
अर्थात्‌ रज.ौर तम, मन के दो दोष है, इनके विकार काम, क्रोध, लोभ आदि है। 
स्मरण रहे कि मन के यह्‌ विकार (भाव) सामान्यावस्था में रोगोत्पादक नहीं 
होते । यह्‌ जीवित शरीर के लक्षण होति है । यदि यह लक्षण जीवित शरीर मे उप- 
लब्ध न हों तो एसा व्यक्ति, मृतक माना जाता है । मावो की यह्‌ सामान्यावस्था, 
जीवित शरीर की स्वस्थावस्था कहलाती है । परन्तु जव मन के यहं भाव प्रज्ञाप- 
राध के कारण असामान्यावस्था को प्राप्त हो जति है, तव यह्‌ अशस्त कर्म 
कहलाते है, जो रोगों के उत्पन्न करने का कारण वन जात है। 
मन कौ चंचलता के कारण ही मानसिक विकार जसामान्यावस्था को शरातं 
होकर रोगोत्पादक बन जते है । योगाभ्यास द्वारा मन की चंचलता मे कमी आती 


॥ 
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है, मन शुद्ध होता जाता है उसमें स्थिरत्व आता रहता है । अव यह वुद्धिके 
नियमन में रहकर काम करने लगता है । बुद्धि की शुद्धि, जो मन की शुद्धिसे 
सम्भव हुई है, उसके प्रसाद से मनुष्य को प्रज्ञापराध अव नहीं हो जाता। फल- 
स्वरूप वह शारीरिक ओर मानसिक रोगों के आक्रमणों से सुरक्षित रहता है । 
मन की चंचलतामें कमी आ जाने से, मन के भाव असामान्यावस्था को प्राप्त नहीं 
हो जाते । मन शान्त रहता है ओर ब्रह्मचयं के पालन में रत रहता है । अतः यहु 
कहना मिथ्या है कि ब्रह्मचयं के पालन से कामेच्छा का दमन हो जाता है। 

भारतीय अध्यात्मशास्त्रज्ञो की मान्यता यह है कि मन से परे वृद्धि है ओौर 
वुद्धि से परे आत्मा है । योगसाधना के द्वारा संशोधित ओर अनुणासित मन के 
सहयोग से मनुष्य संसार में सुखंश्वयं सम्पन्न स्वस्य-दीघं-जीवन के साथ-साथ 
परलोक कौ शान्ति भी प्राप्तकर लेता है ओर साधक महापुरुष, मन से पार 
जाकर परमात्मा से एकत्व प्राप्त कर लेता है । आधुनिक वंज्ञानिक अभी तक मन 
से आगे वदृ नहीं पाये ह । उनकी दृष्टि अमी तक खुली नहीं है । इसी कारण वह्‌ 
कामेच्छा दमन को रोगोत्पादक मानते दँ । जव उनकी दृष्टि मन से आगे वदृगी, 
जीवात्मा को वास्तविक मनुष्य होने का प्रमाणपत्र देगे, तमी उन्हुं यथाथ ज्ञान 
प्राप्त हो सकेगा, अन्यथा नहीं । 

्रह्मचयं का पालन अनुशासित मन से सम्भव हो सकता है । सत्संग मे रहकर 
मन सात्विक वनता जाता है ओौर दोषों से मुक्त रहकर शुद्ध वनता जाता है । 
मन कौ शृद्धि के फलस्वरूप वृद्धि शुद्ध हौ जाती है, उसमें मेधा शवित आ जाती 
है आओौर प्रज्ञापराध समाप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन के प्रत्येक कार्थशनत्र 
में सफल रहता है । उसमें पुणे मनुष्यत्व लाता दहै, शारीरिक ओर मानसिकं 
स्वास्थ्य बनाने मे सहायता करता है । इसका पालन-तन-मन से करना चाहिए । 

(ङ) अपरिग्रह॒--अनेक प्रकार की वस्तुओं को संग्रह करना अपरिग्रह 
कहलाता है । वस्तुओं को संग्रह करना ठीक नहीं होता, क्योकि वाजार में वस्तुएं 
अदृश्य हो जाती हैँ । इनका अकाल पड़ जाता है । जिससे जनता दुःखी हो जाती 
, है। हाँ, यदि उपहार के रूप मे कोई वस्तु मिल जाए तो वह॒ वस्तु रखी जा 
सकती है । नहीं तौ स्वाथं मावसेली यादी गई वस्तु उधार होती है, . वह्‌ कहीं 
भी किसी भी अवस्था में, इसी जन्म या अगले जन्म मे वापस करनी पड़ती है । 

इसके अतिरिक्त वहुत सी वस्तुओं को एकत्रित करना मन को अशान्त 
वनाता है । इनकी देवभाल करनी पड़ती है, इसलिए मनुष्य बन्धन में फसा रहता 
है । योगाभ्यासी के लिए तो यहं एक वखेडा ही है इससे तो उसका मन चंचल 
ही रहेगा । 
२. निषम 

नियम पांच प्रकार कादहै। (क) शौच, (ख) सन्तोष, (ग) तप, 
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(घ) स्वाध्याय, (ङ) ईरवर प्रणिधान । 

(क) शौच --शौच दो प्रकार का होता है शारीरिक (बर्हिः) शुद्धि ओर 
मानसिक (आन्तरिक) शुद्धि । शारीरिक शुद्धि का विस्त त उल्लेख इस पुस्तक के 
प्रथम भाग मे भाया है । मानसिक शुद्धि सद्वृत (सदाचार) से आती है । सदवृत 
पालन से सदाचार बनता है । सदाचारी का मन सदा ही अच्छे विचारोंसे मरा 
रहता है, उसका मन सत्वगुण प्रधान होता है । अन्तशुद्धि का दशेन कममेन्दरियौं 
के द्वारा होता रहता दै । एेसा सज्जन सभी को सुख पहुचाता है ओर उपकार 
करता रहता है । 

(ख) सन्तोष--यदि कोई वात संसारमें लामकारी हो सकती है तो वह्‌ 
सन्तोष है । एेसा मन्‌ष्य परमात्मा मे विहवास रखता है । मनृष्य अपनी जीवन 
. यात्रा सुखपूबंक चलाता हा सन्तुष्ट रहता है, वह्‌ वतं मान परिस्थिति मे पुरुषार्थं 
करता हुआ अपनी उन्नति करने मे लगा रहता है । एसे सज्जन का मन दूसरे 
मनुष्यों की तुलना मे कम चंचल होता है। 

(ग) तप- जीवन के उतार-चढ़ाव मे ओर दन्दरभावों मे मन को स्थिर 
रखना तप कहलाता है । वह्‌ यम भौर नियम के दस आदर्यो का प्रकाण्ड पालकं 
होता है । वह वचनवद्ध महात्मा होता है । सदाचार का नमूना होतार ओौर मौन 
रहना पसन्द करता है । संप्र के मायाजाल से दूर रहना पसन्द करता है । 

(घ) स्वाध्याय--अच्छे आदरशनीय आप्तागमों, पुस्तकों का पठन-पाठन 
करते रहना स्वाध्याय कहलाता है । स्वाध्याय से मन्‌ष्य मे सहनशक्िति आ जाती 
है। वह्‌ अपने काम मे पवेत के समान अविचल रहता दै । 

स्वाध्याय से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होकर वुद्धि का विकास हो जाताहै। 
मानसिक व्‌ ्तियां ठीक होती चली जाती है जिससे मन्‌ष्य सदाचार निर्माण की 
ओर लग जाता है। एेसा ही फल सत्संग से भी मिलता है । सत्संग से मनुष्य मे 

दैवीगुण वुद्धि पाते है, उसमे मनुष्यत्व आ जाता है । मनुष्य को अपने उद्धार के 
लिए स्वाध्याय ओर सत्संग का अवलम्बन करना चाहिए । कुसंग से मनुष्य का 
पतन हो जाता है । कहा भी है-- 
असतां संगदोषेन साधवो यान्ति विच्छा । 
दुयोधन प्रसंगेन भीष्मो गोहरणे गतः । 
अर्थात्‌ दुजं नो के साथ संग रखने से सज्जन पुरुष भी विगड जाते 
के साथ संग रखने से भीष्म गाय च्‌.राने के लिये गया । 
(ङः) ईवर प्रणिधान संसार का सम्पूणं व्यवहार ओर सामाजिक गठन 
तथा विचिःविघान विर्वास पर चलता है । स्वंशक्तिमान परमातमा इस संसार 
के निर्माता हं । यहौ इसके पालक भौर संहारकर्ता भी है । उसकी शरण भे रहने 


है । देखे दुर्योधन 
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से मनुष्य निमेय होकर रहता है । यह्‌ अपने क्मफलों का भोग दूसरों के साथ 
मिलकर प्रयोग मेँ लाता है, क्योकि सव कुछ परमात्माका ही दिया हआ है । 
परमात्मा पर विर्वास रखकर जो भी काम हाथ मे लिया जाये, वह सफल हो 
जाता है । उसका कृपापात्र वनने के लिए उसकी श्ञरण में रहना चाहिए ओर 
वन्दना करनी चाहिए । 
सदाचार--उपरोक्त नियमों के पालन से व्यक्तिगत जीवन सुधरता है । यम 
ओर नियम बड़े महत्त्वपुणं अंग दै, जिनके द्वारा व्यक्तिगत जीवन, आचार-विचार 
ओौर सामाजिक अन्‌ शासन ओर सुगठन सुधार जाता है । सुख ओौर शान्ति भौतिक 
वस्तुओं के संग्रह मे नहीं है । यदि एेसी बात होती तो धनवान ही सुखी होता। जो 
व्यवित जितना धनी होता है, वह उतना ही अधिक दुःखी ओर चंचल दृष्टिगोचर 
होता है । सच प्ठो तौ शन्ति बाहर से खरीदी नहीं जाती, यह अपने अन्दर की 
वस्तु है । जो मनुष्य अपने जीवन मे यम ओर नियम का पालक होगा, जीवन को 
जितना संतुलित ओौर संयमित वनाएगा, वह उतना ही अधिक सुखी होगा । 

यम ओौर नियम के दस आदशं अपनाने से मनुष्य मे समी दैवीगुण आ जाते 
दै । मनुष्य का आचारःविचार सुधर जाता है । इसके सुधार से मनुष्य की शुभ- 
कार्योकी ओर प्रवृत्ति हो जाती है। उसके निरन्तर अभ्यास से सदाचार वनता 
है जिसके प्रसाद से मनुष्य मे पूरणं मनुष्यत्व आ जाता है । मनुष्यत्व का लक्षण 
सदाचार है । सदाचार जीवन की विभूति है भौर योगाभ्यास ही मनुष्य को सदा- 
चारके गुणोंसे मानामाल करता है। 

सदाचारी मनुष्य के लक्षण--(१) सदाचारी अपने वचन का पक्का होता 
है, वहं अपने वचन को अपने जीवन से भी मुत्यवान समता है । 

(२) सदाचारी किमी कामको हाथमे लेकर पुराकरके ही विश्रामलेता है। 
वह दृदसंकल्प युक्त पुरूषाथं से काम चलाता हुमा आगे वढृता रहता है । वहं 
धैय ओर सहन शक्ति से कठिनायो का मुकाबला करता हुआ आगे वदता रहता 
है । वह कोई भी कायंभार संभाल सकता है । 

(३) सदाचारी विद्वानों की सभा मे मान पाता है ओौर स्वयं मी विद्वान 
होकर विद्वानों का आदर करता है । 

(४) सदाचारी माता-पिता का आज्ञाकारी पुत्र होता है । भार्यो, बहनों 
ओरभित्रोंका प्यारा होता है। 

(५) सदाचारी ईइवर ओर गुरु का भक्त, अपनी धर्मपत्नी का भगवान 
ओर आप्तजनों तथा महात्माओं का सेवक होता है । 

(६) सदाचारी अपने निकटवासियों का हितंषी होता है । वह वृद्ध, सम 
ओर न्यून वयस्थो के साथ भविति, प्रेम ओर स्तेह करने वाला होता दै । 

(७) सदाचारी दीन-दुःखियो ओर दरिद्रो का सहायक ओौर सभी प्राणियों 
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का निष्काम सेवक होता है । 

(८) सदाचारी अतिथियों का सत्कार करने वाला होता है, उनको भगवत्‌- 
स्वरूप मानकर सेवा करता है । 

(€) सदाचारी दूसरे मनुष्य के दोषों को देखकर, उनके विरुद्ध अपना 
नि्णैय शी घ्रतापूर्वक नहीं देता । सम्भवतः वहं अपनी वास्तविकता या योग्यता 
को छुपाने के लिए आरम्भ मे उल्टी-सीधी वाते करता हो, परचात्‌ वह्‌ मित्र 
बने। 

(१०) सदाचारी का मन प्रसन्न रहता दै, प्रसन्नता मनुष्य की विभूति है । 

(११) सदाचारी किसी मन्‌ष्य को स्थायी बुरा नहीं मानता, सम्भवहैकि 
समय पाकर वह सुधर जाये । दुज॑न, समय पाकर सज्जन भी बन सकता है । 

(१२) सदाचारी येन-केन-प्रकारेण अपना उत्तरदायित्व निभाता रहता 
है तथा अन्य व्यक्ति का हक नहीं छीनता । 

(१३) सदाचारी किसी वस्तु को उसके स्वामी से आज्ञा पाये विना उठाकर 
नहीं ले जाता । 

(१४) सदाचार से मनुष्यत्व आ जाता है, समाज सुगठित हौ जाता है, ओर 
देश रावितमान वन जाता है तथा विव में शान्ति स्थापित रहती है । सदाचारी 
बनने के लिए योगसाधना एक कत्तव्य कमं है । यही आतंकवाद को समाप्त करने 
कारः उपाय है । 

९५) -- 20 ऋ 
२. आसन 

हवादार कमरे मे एक चादर को चार तहं मे मोडकर विछठाना चाहिए । उस 
पर चौकडी लगाकर बैठने को आसन कहति हैँ । आसन पर कमर, पीठ, ग्रीवा 
आौर सिर को सीधा ओर चा रखकर वंठते है । इस पर वैठकर योगासन, प्राणा- 

याम, पूजापाठ, जप ओौर ध्यानादि किये जाते है । 

आसन कई प्रकार के होते दँ । यह्‌ बैठकर, खड़े होकर तथा लेटकर किये 
जाति दै । आसनो से शरीर मे स्थिरता आती है। मांसपेशियों ओर जोडों की 
जकड़ाहट दर हौ जाती है । शरीर के सभी अंग-प्रत्यंग सक्रिय ओर स्वस्थ बन 
जात है । शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ यह्‌ मानसिक स्वास्थ्य भी बनाता है । 

चौकड़ी लगाकर वंठने के चार प्रकार है-- (१) पद्मासन, (२) सिद्धासन, 

(३) स्वास्तिक आसन, (४) सुखासन । 
८१) पद्मासन विधि --दाएं पैर को वाई राण पर जौर बाएं पैर को 
दाई राण पर रखे ओर्‌ हाथों को अपने-अपने ओर के घुटनों पर फौलाकर रख । 

(२) सिद्धासन--एक एड़ी को गुदा के मृंह पर ओर दूसरी एडी को 

म्रेन्दिय कौ ज्‌ पर्‌ इस प्रकार से रखे कि दोनों टखने एक दूसरे के साथ जुड़ 
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जाएं । दोनों हाथों को घुटनों पर रखे । 

(३) स्वस्तिक आसन- बाएं पर को दाई राणके समीप ओौर दए पर 
को बाई राण ओरटांग की मास पेशियों के बीच में रखे ओौर हाथों को घूटनों 
पर रखें । 

(४) सुखासन--दोनो पैरो को राणो के बीच में रखे । दोनों घुटनों को 
छाती के बरावर ऊपर रखें । अव इनको &-१० इच की दूरी पर रखकर कपड़े 
से बांधकर रखें । दोनों हाथों को खले हुए मिलाकर सामने कपड़ पर रखे । यह 
आसन वृद्धो के लिए उपयोगी है 1 

ऊपरलिखित चार आसनो मे से किसी भी आसन पर वैठाजा सकता है। 
आसन पर वंठकर रीढ़ की अस्थि ग्रीवा ओर सिर ऊँचा ओौर सीधा रखे । मतमें 
यहं भावना रखे कि रै पवत की, चद्रान के समान आसन पर बंठ गया हूं । अब 
मुभे कोई शक्ति, इस आसन पर से उठा नहीं सकती । इस भावना से आसन पर 
वैठकर अपनी क्रिया आरम्भ करे । 

यहाँ केवल चार उपयोगी योगासनो कौ विधियां लिखी गई हैँ । जिनका 
अभ्यास करने से शरीर, मन ओर आत्मा स्वस्थ ओौर प्रसन्न रहते ह । शरीर 
शवितमान बनकर मन भी शक्तिमान बन जाता है 1 

चार प्रकार के योग॒ आसन--(१) शीर्षासन, (२) सर्वाङ्गा सन, (३) 
मत्स्यासन, (४) परिचमोत्तानासन । 

जञीर्षासन--चार तह विष्ठी हुई चादर के आसन पर दो घुटनों पर बैठे । 
दोनों हाथों की अंगुलियों को एक-दूसरे में फंसाकर बन्द रखें ओौर कुहनियों 
तक पृथ्वी पर फौलाकर रखे । सिर को वेधे हुए हाथों पर रखे । भव दोनों गों 
को शनैः-श्ैः सीधा ऊपर को उटठाये ताकि सिर, ग्रीवा, पीठ, कमर ओर टगि 
सीधे लकीर की भांति ऊपर को खड़े रहे । १५ सेकिण्ड या कुछ अधिक समय तक 


इसी अवस्था मे रहकर शन -शनं रंगों को नीचे उतार । यहं सवं रोग नाशक 


आसन है । यह शरीर को शक्तिमान बना देता है । 

सर्वाङ्गासन --आसन पर पीठ के बल लेट जाए । गो, वेक्षण ओौर कमर 
को सीधा ऊपर उठायं । दोनों हाथों से कमर को सहारा दें । टगिं न हिल । अब 
चिवुक को छाती मे दवाकर रखे । १५ सेकिण्ड या अधिक समय के पचत्‌ टांगों 
को शनैः-शनं नीचे उतारे । इसको करने के शीघ्र परचात्‌ मत्स्यासन करना चाहिए । 
ताकि ग्रीवा ठीक हालत मे आए । यह थारईराइड ग्रन्थि को शित देता है । जिससे 
रारीर की सारी ग्रन्थियां ओर अद्ख-प्रत्यद्धं अपना-अपना काम ठीक करते है। 
इससे वुद्धावस्था दूर रहती है । 

मत्स्यासन-पदमासन से आसन पर बंठ जाये । अब कमर के बल पर 
आसन पर लेट जाये । सिर की पीछे की ओर पृथ्वी से इस प्रकार लगायं कि दूसरी 
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ओर से वंक्षण पृथ्वी पर लगकर धड़ का पुल बन जाये । हाथो को पंरोंकी अंगु 
लियं पर रखे । यह विबन्धहर तथा जीणं कासरवास नाशक है । 
पटिचमोत्तानसन-- भासन पर बैठकर लकड़ी की भाति ठंग को फलाय । 
पैरो की अंगुलियों को हाथों के अंगूठे से पकडे । धड़ को आगे को ओर मोडते हुए 
सांस को शनैः-शनं बाहर छोडते रहें । सिर को धीरे-धीरे घुटनों तक लाये । मुँह को 
घुटनों के बीच लाये । सांस को तव तक वन्द रखे, जब तक न सिर ऊपर चढ़कर 
अपनी वास्तविक दशा पर आ जाये । अव सांस ठीक प्रकार से ले। यह स्थौल्य 
नाशक तथा यकृत्‌ वृद्धि ओौर प्लीहा वृद्धि नाशक है । 
४. प्राणायाम 
प्राण 'एक सवेग्यापकं शक्ति है । जो ब्रह्मांड मे विद्युत चृम्बक आदि शक्तियों 
के साथ आकाश में व्याप्त रहती है ओर विशेष करके वायुमण्डल मेँ ओषित्‌ गैस 
के साथ मिश्रित रूप से विद्यमान रहती है । यही प्राणशक्ति मनुष्य के शरीर, मन 
ओर जीवात्मा के पीछे खडी रहती हँ । आत्मज्ञान अभ्यास में प्राणायाम एक 
महत्वपुणे स्थान रखता है । प्राणायाम अभ्यास में निपुणता आने से मन में स्थिरता 
आ जाती है । इसकी सहायता से आगे जाकर जीवात्माज्ञान प्राप्ति मे सहायता 
मिल जाती ह 1 इस प्राणशक्ति का आधार सवेशव्ितिमान परमात्मा हैँ । 
यह प्राणशविति श्वासोच्छवास द्वारा ओषित गैस के साथ फेफड़ं मे पहुंच 
जाती है । फिर रक्त संचारमें शरीर के सारे कोषो को अमृतरूपी प्राणशवित से 
सीचती है, जिससे शरीर मे शक्ति का संचार होता रहता है । ओर मन मी दावित- 
मान बना रहता है । जिसके कारण इसमें सहनशक्ति बढ़ जाती है । ओर इससे 
स्थिरत्व आने लगता है । इससे मन को च॑चलता मे कमी आने लगती है । श्वास- 
उच्छवास क्रिया के साथ संवेगो का गहरा सम्बन्ध है । प्राणायाम के द्वारा इवास 
की क्रिया पर नियन्त्रण प्राप्त करके हम मन पर संवेगो का नियन्त्रण कर सक्ते है 
जिससे मन भी शान्त रहं सकता रै 1 
प्राणायाम को विधि-प्राणायाम के तीन भाग है--( १) पूरक, (२) कुम्भक, 
(३) रेचक । 
(१) पूरक --दाहिने नथने को दाहिने अंगृे से बन्द करे । वाये नथने से प्राण 
वायु को फफड़ो मे धीरे-धीरे दस सेकिण्ड तक भरते रहें । फिर वाये नथने को दाये 
. हाथ की कनिष्ठिका ओर अनामिका अंगुलियों से बन्द कर दें । 
(२) कुम्भक-दोनो नथनों को वन्द रखकर प्राणवायु को ४० सेकिण्ड तक 
फफडों मे वन्द रखें । 
(३) रेचक--वायें नथने से दोनों अंगुलियां धीरे-धीरे उठातति हृए सांस को 


धीरे-धीरे वीस सेकिण्ड तक फेफडों से बाह्र निकालते रहे । यहां तक आथा 








( २१५) 


अव दाये नथने सेः दायां अंगृठा उठाकर धीरे-धीरे दस (१०) सेकिण्ड तक 
प्राणवायु को फफड़ं मे फिर भर दे । ओर इस नथने को इसी अंगूठे से बन्द रखें । 
अव प्राणवायु को चालीस (४०) सेकिण्ड तक फफड़ों भे बन्द रखे । फिर बाये नथने 
से धीरे-धीरे ंगुलियां उटाकर वीस (२०) सेकिण्ड तक सांस को फेफड़ं से बाहर 
निकाले । यह ऊपरलिखित सारी क्रिया, एक प्राणायाम को है । इसी प्रकार प्रातः- 
सायं पाच-र्पाच प्राणायाम प्रतिदिन करते रहें । प्रति सप्ताहं एक-एक प्राणायाम 
वाति जायें । यहाँ तक कि दोनों समय ४०-४५० प्राणायाम प्रतिदिन किये जाने 
चाहिए । 
प्राणायाम का समय-निपात बढाना- प्राणायाम की संख्या बढ़ाते हए 
प्राणायाम क्रिया का समय-निपात भी बढाते रहं । इसको १:४;:२्सेर२:८:४ 
या ३:१२: ६ तक बढ़ाकर ले जाये । धीरे-धीरे इस अभ्यास से मन स्थिरहो 
जाता है ओर मन मे करई प्रकार की मानसिक शक्तियां उजागर हो जाती है । 
यह्‌ सिद्धिं कहल।ती है । जिस मनुष्य.मे यह सिद्धियां उजागर हुई होती है उसको 
सिद्ध कहत हैँ । 
सगभ प्राणायाम -- प्राणायाम करते हुए परमात्मा के किसी एक पवित्र नाम 
या मन््रका जाप प्राणायाम विधि के अनुसार किया जाता है। जैसे हिन्दू 
धर्मावलम्बी ॐ” को पवित्र नाम ओौर गायत्री मन्त्र को पवित्र मन्व मानते है । तो 
प्राणायाम करते हुए पूरक मे पांच ॐ या एक मन्त्र, कुम्भक मे बीस ॐ या चार 
मन्त्र ओर रेचक मे दस ॐ या दो मन्त्रों का जाप मन से करना चाहिए । सगर्भं 
प्राणायाम से कार्य-सफलता शीघ्र मिलती है । मौर एसा करने से मन को भी अपने 
मनन का काम मिलता है । वहं काम मे लगा रहता है । 
प्राणायाम करते समय जव पुरक किया जा रहा हो, तो मन मे यहं भावनां 
रखनी चाहिए कि प्राणवायु के फफडों मे भरने के साथ-साथ मन को देवी सम्पत्त 
के गुणोंसे भर दियाजा र्हा है। जसे अहिसा, सत्य, अस्तेय, दान, दया मौर 
अक्रोध (शान्ति) आदि से । इसी प्रकार जव रेचक किया जा रहा हो तो सासि को 
छोडने के साथ-साथ राक्षसीय अवगुण भी मन से बाहर निकाल दिये जा रहे है । 
जसे दम्भ, दप, घमण्ड ओौर क्रोध, ईर्ष्या आदि । सव कुछ विचारधारा परः अव- 
लम्बित होता है । जैसी भावना होती है वेसा ही फल भी मिलता है । एेसी मावा 
से करिया हुमा प्राणायाम शीघ्र ही मन को साफ भौर शुद्ध कर डालता है । 
प्राणायाम का समय--प्राणायाम करने का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल है। 
 विकेष करके सूर्योदय से आधा घण्टा पुवं से आधा घण्टा पञ्चात्‌ तक का । साधक को 
रे से उठना चाहिए । फिर शौच से निवृत्त होकर 
दि करना चाहिए 1 यह सारा काम एक ष्टे मे 
दिए । साढे पांच बजे पूजा-पाठ के कमरे मे प्रवेश 


प्रातः चार, सादे चार बजे विस्त 
दन्तधावनः; व्यायाम भौर स्नान 
शीध्रतापूर्वंक समाप्त कर लेना चा 





ह 
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करना चाहिए । यहं कमरा पहले ही सुसज्जित मौर सुशोधित रखा हुआ होना 
चाहिए जो हवादार भी हो । इसमें चार तहो वाली चादर वि्ठाकर आसन पर 
बैठ जाना चाहिए । कमरे में धूप जलाकर इसको सुगन्धित करं । यदि समय हो 
तो योगासन भी १५-२० मिनट के लिए करें । सगभ प्राणायाम का अभ्यास 
सूर्योदय के आधे घण्टे के पश्चात्‌ तक करे । इसीमे जप भी होता रहता है ओर 
ध्यान भी किया जाता है । जप में जीभ नहीं हिलनी चाहिए, मन से मन्त्र-जपं 
करना चाहिए । दो-ढाई घण्टे का यहं समय दिन का सवसे अमूल्य समय होता है। 


, जो मनुष्यके देव को वदलने वाला होता है । आलस्यमेयानींदमें इस अमूल्य 


समय को व्यथं मे गंवाना नहीं चाहिए । यह योगाभ्यासियों को योगाभ्यास के लिए, 
विद्याधियों को विद्याम्यास के लिए ओर सर्वसाधारण जनता को अपने जीविका 
सम्बन्धी काम के लिए अत्यन्त उपयोगी समय है । अपना जीवन लक्षय प्राप्त करने 
के अभिलाषी मनुष्य, इस दिव्य समय को अपने हाथ से जाने न दे । इसमें जीवन 
की उन्नति का रहस्य गोपित है । इसका ध्यान रखे 1 स्मरण रहे जिसने यहु समय 
व्यथं मे गंवाया उसने सारा दिन ही व्यथं किया । 
प्राणायाम का महत्व प्राणायाम योग-साघना पद्धति का एक व॑ज्ञानिक 

माविष्कार है । जिसके दवारा साकार स्थूल शरीर के इ्वासोच्छ्वास संस्थान के 
यन्तं की सहायता से निराकार प्राणवायु को निराकार सृक्ष्मशरीरधारी मन के 
प्रशिक्षण कायं के लिए भेजाजा रहा है। यह्‌ प्राणवायु वहां पहुंचकर अपने 
वैज्ञानिक ढंग से मौलिक प्रशिक्षण देकर मन को चंचल शून्य तथा स्थिर बनाने में 
सहायता करता है, जिसके जाघार पर मन अगली परीक्षाओं मे सम्मिलित होने 
के योग्य वनता है । फिर अपने पुरुषाथं ओर अभ्यास से उनभे उत्तीर होता हुआ 
निराकार जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। वही निराकार परमात्मा का 
स्वरूप ह 1 इस प्रकार हम साकार उपासना के मां से निराकार परमात्मा का 
ज्ञान प्राप्त कर लेते है । यह ज्ञान प्राप्त कराने वाला, निराकार प्राणवायु कासूत्र 
है। यही साकार शरीरको निराकार मनसे भिलाने वाला है । यदि यह सूत्र कट 
जाये तो मनुष्य पंचत्व को प्राप्त होता है । फिर जीवन लक्षय अधूरा ही रह जाता 
है । इस दुलभ जीवन को सफल बनाने के लिए समय के एक-एक अमूल्य क्षण का 
सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है । ` 

प्राणायाम क्रिया के नियम--( १) भोजन 
होने को दशा में प्राणायाम नहीं करना चाहिए । 

(२) नियत समय पर स्वच्छ हवादार कमरे य 
पर प्राणायाम का अभ्यास किया जानां चाहिए। 

(३) प्राणायाम करते हुए समय निपात का घ्यान रखना 

(४) पूरक ओर रेचक शनै ः-शनैः करना चादिए। 


खाते ही, भरे पेट या थकामादां 
7 एकान्त क्षत्र मे नदी के तीर 


चाहिए । 
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(५) आसन सुदृढ हो, मुख पूवं की ओर हो ओर आंखे बन्द करके सामने 
की ओर वैठ्ना चाहिए । रीढ्‌ कौ अस्थि ओौर शिर को सीधा ऊपर रखकर बंठे ! 
जाप कसते हुए जिह्वा न हिले। मन को एकाग्र करके पूणं चन्द्रमा की माति ज्योति 
स्वरूप जीवात्मा परमात्मा का ध्यान भ्रूमध्य स्थान पर करना चाहिए । 

स्मरण रहे कि योग साधना मे योगासन, प्राणायाम, ब्रह्मचयं, सदाचार ओौर 
साच्विक भोजन एक साथ चलते हे । प्रसंगवश अव सात्त्विक भोजन पर थोड़ा बहुत 
यहं परं प्रकाश डालेगे-- 

सात्विक भोजन ओर मेधा (प्रज्ञा) -लेखक ने पीले धातुओं के अध्यायमें 
यह्‌ वात आपको स्पष्ट की है कि हमारा शरीर, खाद्य पदार्थो के समान गुणो के 
आधार पर पोषित होता है । खाद्य पदार्थो के समान गणो से, समान गण वाले 
शरीरके धातु वृद्धि पाते हैँ ओर विरुढ गुणों के उपयोग से इन धातुओं का हास 
हो जाता दै । इस प्रकारसे भोजन परही शरीर जीवित! जसा अन्न वसा 
सन । भोजन के गुणो का प्रभाव मन पर भी पड़ता है ओर बुद्धि पर भी। 

“वरणं; प्र्षादः सौस्वयं जीवितं प्रतिभा सुखं ।” । 

तुष्टः पुष्टिब॑लं मेधा सवंमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ --च°० मू° २७।३४६ 
अर्थात्‌ अन्नसे ही शरीर को वर्णं, बल, पुष्टि ओौर सुख तथा जीवन, सन की 
प्रसन्नता ओर वुद्धि की धारणा शक्ति मेधा प्राप्त होती है । यदि मनुष्य सौम्य 
गुण प्रधान भोजन सेवन करेगा तो उसके शरीर ओर मन पर सौम्य प्रभाव ही 
पड़ेगा । क्योकि उसके शरीर में सौम्य गुणौ की वृद्धि होगी । सौम्यगुण प्रधान 
भोजन सात्त्विक भोजन कहलाता है । इसको समयोग-शाकाहारी भोजन भी कहते 
है । एेसे भोजन मे हरी तरकारि्यां, दाले, दूध, दही मौर घी का प्रयोग होता है । 

दूसरे प्रकार के मोजन में मांस, मत्स्य, अण्डा, मदिरा तथा अधिक मिचं- 

मसालेदार भाजियों का प्रयोग होता है । यह्‌ भोजन आग्नेय गुण प्रधान होता है । 
एेसे भोजन के प्रयोग से शरीर मे आग्नेय गुणों कौ वृद्धि होती है । फलस्वरूप मन. 
पर मी आग्नेय प्रमाव पड़ता है। आग्नेय प्रभाव से मन में उत्तेजना आ जाती है जो 
मन की स्वाभाविक चंचलता को ओौर भी बढ़ता है । एेसा भोजन राजसिक मोजन 
कहलाता है । इसको समयोग मांसाहारी भोजन भी कहते है । 

मत्स्य मांस युक्त राजसिक भोजन के प्रयोग से आग्नेय गुणो के साथ-साथ 
एरीर ओर मन में विशेषकर हिसात्मक गुण भी आ जाति है जो एक राक्षसीय गृण 
ह । जो बन्धन के कारण बन जाते हैँ । 

सात्विक भोजन के अभ्यास से सत्वगुण प्रधान मन बन जाता है । मन शुद्ध 
होकर बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है । मन बुद्धि के नियन्त्रण मे आकर काम करने ` 
लगता है । मन कौ चंचलवृत्ि कम'होती रहतीं है भौर इसमे स्थिरता भने लगती ` 
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मन मे सत्त्वगुण की वृद्धि से वुद्धि में मेधाशविति आ जाती है, वुद्धि तीक्ष्ण 
ओर पारदशंक बन जाती है, जो रहस्यमय ग्‌त्थियों को सुल भाने मे समथ॑वान बन 
जाती ह । यही भ्रज्ञा कहलाती ह । अब इसके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है 
वहं सत्यता के आधार पर शुद्ध होता है । निणेय इस प्रकार का होता है कि यह्‌ 
कायं करना है ओौर इस प्रकारसे करना है, वसा करने से का्यंसफलता मिल जाती 
है । मनुष्य का मन सत्त्वगुण की प्रधानता से शुभभावनाओं का आगार वनःजाता 
है । जिनसे शुभकर्म की ओर प्रवृत्ति हो जाती है ओर फलस्वरूप शुभफल प्राप्त हो 
जातेहै । मनुष्य प्रसन्नचित्त रहता है, वह अहित आहार-विहार न करता हुआ ओर 
आयुवेदिक-जीवन शास्त्र के नियमों का पालन करता हुआ शारीरिक ओर मान- 
सिक रोगों का ग्रासं नहीं बन जाता जौर स्वस्थ-दीरघं-जीवन प्राप्तकर लेता है । 
कर्मो से ही प्रारब्ध बन जाता है जिनका फल भोगना पड़ता है कुछ इस जन्म 
मे भी ओर कुछ अगले जन्मों मे मौ । इस प्रारब्ध या दव (किस्मत) को मनुष्य 
अपने कर्मो से ही बना लेता है। इसलिए मनुष्य अपने जन्म में जो सुख-दुःख-मोगता 
है वह्‌ उसको अपने कमं-फलों के अनुसार ही भोगना पड़ता है । मनुष्य जब 
सात्विक प्रधान मन के प्रसाद से आगे बढता हुजा निष्कामपरक कर्मो पर तत्पर 
रहता है तो वह कमंफलो के भोग से मुक्त रहता हुआ आवागमन के बन्धन में नहीं 
पड़ता । वन जीवनमुक्ति भी पाता है 1 
५..प्रत्याहार 
साघक अव योगसाधना के उपकरणों से लस होकर द्‌ ढसंकल्प ओौर पुरुषार्थं 
युक्त होकर काम कर रहा है । वह सदाचार, योगासन, ब्रह्मचथं, प्राणायाम ओर 
अब सात्विक भोजन का सहारा लेकर क्षेत्र मे निकल आया है । वह बड़ी. मक्ति, 
लग्न ओर विश्वास के साय भयंकर यातनागों ओौर कठिनाइयों का विरोध करता 
हआ क्षत्र मे बहुत आगे बढ़ चूकाहै । वह्‌ अहंकार को समाप्त करने के लिए 
हन्द्रभाव से ऊपर होकर काम करने लगता है । साधक का मन निर्मल होताःजा 
रहा है 1 अष्ट सिद्धियाँ बीच मे आकर उसको प्रलोभन दे रही हैँ । पर इन प्रलो- 
भनो का साधक पर कोई प्रभाव नहीं पडता । उसने एक परमात्मा को पाने के 


लिए सब कछ दाव पर लगाया है । उसको अब सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य. भौर 
सामीप्य घाम प्राप्त करने की अभिलाषाहै। वहं इससे कम अब कछ मानने वाला 
नहीं है। 

साधक अव सार्थक “परहानि नकारक इच्छाओं" को परा्थ॑क इच्छाओं में धीरे- 
धीरे परिणत करता जा रहा है । इस प्रकार सुबुद्धि की सहायता से निष्कामं कम 
योग का उपासक बनता जा रहा है । मन भें बहुत कुछ स्थिरत्व आ चुका है । अब 
आत्मज्ञान क्षेत्र को, लाँघकर द्वार पर पहुंच चुका है जोर प्रवेदा-आज्ञा की प्रतीक्षा 
कर रहा दै । उसका अहंकार मौ अव ब्रूत कुछ नष्ट होता जा रहा है। 


< 
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मन को जव शरीर के साथ जोड़कर रखा जाए, तो मन में काम, क्रोष, लोभ 
ओर मोह्‌ रूपी विकार उत्पन्न होते रहते हँ । ओर इसके साथ-साथ अहंकारात्मक 
दरद भाव अर्थात्‌ इच्छाद्वेष, सुखदुःख, लाभ-हानि ओर अपना-पराया माव आदि 
उत्पन्न होते रहते हैँ 1 जव मन परमात्मा की भर लग जाता है तो उस समय मन, 
कामना शुन्य हो जाता है । कोई इच्छा या दन्भाव उत्पन्न नहीं होता । भाप देखते 
है कि जागृत ओर स्वप्न अवस्था में मनुष्य सुख ओौर दुःख का अनुभव करता है, 
युषप्ति अवस्था में नहीं । इससे सिद्ध होता है कि सुख ओर दुःख मन कौ उपज हैँ । 
मन मे उत्पन्न होने वाली कामनाओंको मनसेही दुर करना प्रत्याहार 
कहलाता है । प्रत्याहार से इन्द्रियो को प्रतिकूल वस्तुओं या विषयों की मोर जाने 
से रोका जा सकता है । जब कभी कोई कामना मन में उपजे, जो प्रायः प्रबल होती 
है, जो जीण अशुम अभ्यास के कारण उत्पन्न होती हँ 1 उस समय कमरे से बाहर 
निकल आना चाहिए ओर किसी काम को हाथ में उठाना चाहिए । अथवा कोई 
पुस्तक उठाकर पढनी चाहिए । अथवा साघक सावधान होकर अपने मन को कटे 
कि तुममेरे नौकर होम तुम्हारी इस कामना को नहीं मानता । फिर मन उस 
कामना को छोडने के लिए बाधित होगा । 
प्रत्याहार से मन कामनाशून्य हौ जाता है ओर वहु मनुष्य के अज्ञानुकूल काम 
करने लगता है । मन की इच्छाओं को चारों ओर से दूंढ-द्‌ंढकर लाकर एक्‌ स्थानः 
पर संग्रह किया जाता है । इसके लिए नियमपूवंक अभ्यास करने कौ आवश्यकता 
होती है । इस अभ्यास से कुठ काल के पडचात्‌ मन मे अधिक स्थिरता आने लगती 
है, जिससे मन शान्त रहता है । जिस ध्येय पर ध्यान करने का अभिप्राय होता 
है, उसकी फलक दिखाई देने लगती है । कभी वह॒ भलक दिखाई देने लगती है. 
ओर कभी नहीं । स्थायी नहीं रहती । साधक का ध्येय जीवात्मा है । जो मनुष्यः 
के मनमे वास करती है1 वहं जीवात्मा ज्योतिस्वरूप है जो शीषं के अग्रभाग 
ललाट खण्ड में मूमध्य स्थान पर मन के आश्रित विराजमान हैँ । योग साधनाके 
पहले पांच अंगों अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम जौर प्रत्याहार से साधक 
का जीवन संयमित ओर संतुलित हो जाता है। मन शुद्ध हो जाता है । मनकी 
शुद्धि से चित्त मी शुद्ध हो जाता है । चित्तवृत्तियो का निंरोध हो जाता है। फिर 
धारणा, ध्यान ओर समाधि से मन अन्तमुखी हो जाता है । निरन्तर अभ्यास से 
आत्मतत्व मे अवस्थित होकर इसका साक्षात्कार कर लेता है । 
६. धारणा 
साधक योगाभ्यास में रत है । उसने मिथ्या ज्ञान रूप इच्छा-दरेषात्मक प्रवृति 
माग को तिलांजलि दे दी है । वह अब निवृत्ति मागं पर आरुढ हो चुका ह । कहा 
गया है “निवृत्ति सुखमपवरगायः" निवृत्ति से जीवन मुक्ति या शान्ति पद प्राप्त हो 
जाता दै । इस दृढ विवास से वह्‌ अव अहंकार मुक्त हो रदाहै। जो भी कमेः 


वि, 
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करता है, निष्काम भाव से परमात्मा को समपंण करता रहता है । इस अवस्था मेँ 
साधक का मन प्रवाही रूप मे, जीवात्मा रूपी ध्येय के मननमें मग्न रहता है । 
धारणा में ध्येय की फलक को पकड़ा जाता है ओर सांगोपांग रूप में थोडी देरके 
लिएमन को स्थिर करके देखा जाता है । जिस प्रकार दीपकी ज्वालाणिखा, 
शान्त वायु वाले किसी कमरे में रखकर, इधर-उधर हिलती नहीं, इसी प्रकार, 
मव मन भी चलायमान नहीं होता है । धारणा से मन अधिक स्थिर हो जाता है। 
परन्तु इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है । धारणाम मन को देसी 
बुनियाद या भाधार पर लगाया जाता है कि यह्‌ ध्येय रूप जीवात्मा पर लगाया 
जा सके। 
७. ध्यान 
इस अवस्था मे साधक का मन प्रवाहीरूपसे ध्येय को जाननेके लिए यत्न 
करता है । मन, जो जीवात्मा का मन्दिर है । इसमे ज्योतिस्वरूप जीवात्मा को 
साक्षात्कार करने के लिए एकाग्रचित होकर ध्यान करता है। वह सव प्रकार की 
इच्छाओं ओर दन्द्रभावो से मुक्त संकल्प विकल्प गृन्यहो जाताहै जौर परवव॑तके 
समान अविचल होकर ध्यान मे मग्न हो जाता है। वह अपने शरीर भीर माया- 
रूप संसार को भूल जाता है । केवल स्थिर मनसे जीवात्मा को दढ निकालने 
मे प्रवाहित हो जाता है । इस अवस्था मे मन थोड़ से समय के लिए ज्योतिस्वरूप 
जीवात्मा को ठंढकर निकाल कर दशन भीकरपाताहै ओर प्रवाही अम्याससे 
इस समय को बढाता जा रहा है । 
अष्ट सिद्धियों कौ प्राप्ति- योग साधना की प्रक्रिया में इस पद पर पहुंच 
कर मन की निर्मलता से साधक को अमानुषीय शमितयां प्राप्त हो जाती है । 
यह योग के आठ एवर्यबल कहलाते है । जो निम्न मे लिते जाते है-- 
योग के आठ श्वय बल- - 
मवेदाश्चेत्तसोज्ञानमर्थानां ` छन्दता क्रिया। 
दृष्टिः भत्रं स्मृतिः 'ान्तिरिष्टतश्चाप्यदशनम्‌ ॥ 
इत्यष्टविधमास्यातं योगिनां बलमेश्वरम । 
शद्ध सत्व समाधानात्तत्‌ सर्वमुपजायते ।। 
--च० शण ४० 
अर्थात्‌ योगी को मानसिक शद्ध होने पर निम्न प्रकार की ५ 
शव्तियां (सिद्धि्ां ) मिल जाती दै। 
(१) आश--योगी दरे मनुष्य बीर भे भवेय कर सकता है । 
(२) चेतसोल्ञानं मोगी पने विचारो कौ भाकारा तरगों के दारा दरूसरे 


मनुष्य के मन मे जहां चाहे वहां पचा सकता सीर 
मन तक ला सकता है । ह मौर वहा से उसके विचार अपने 





=^ 











( २२१) 


(३) अर्थानां छन्दता क्रिया--योगी अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को 
भोग सकता है । ` 

(४) दृष्टि-योगी की दृष्टि खुल जाती है । वहु मूत, भविष्यत ओर वतंमान 
की बाते जानता ह । अर्थात्‌ उसको त्रिकालदृष्टि होती है । 

(५) श्रोत्रं योगी दूर की वात सुनकर बता सकता है। 

(६) स्मृति-- योगी को पूवेजन्मों की स्मृति हो जाता है । 

(७) अदशेन -योगी अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है 
ओर अदश्य भी हो सकता है । 

(८) कारि 
कोटि का योगी इन सिद्धियों के प्रलोभन में नहीं आता । कारण कि उसको आत्म- 
ज्ञान प्राप्त करने मे रुकावट आयेगी । वहं वहीं पर पड़ा रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा । 
८. समाधि 

समाधि अन्तिम (आवां) अंग है । इस अवस्था में पहुंचकर अपने ध्येय रूपी 
जीवात्मा का साक्षात्कार होता है । साधकं अव पू्णैरूप से संकल्प-विकल्प शून्य हो 
चूका होता है । अहंकार का लेशमाव्र भी समाप्त हो चुका होता है । हार में प्रवेश 
पाने की उत्कण्ठा मन मेँ है । तन, मन अपंण करके सव कु मूल चूका है । . चित्त 
मे एकाग्रता अव पूर्णरूप से आई है । ध्याता, व्यान ओर ध्येय का अस्तित्व मिल 
करं एकाकार हो गया है । अव ध्येय ही शेष रहं गया है । समाधि लगाकर तत्परः 
निर्मल मन से उसकी खोज कर रहा है । प्रेम की ज्वाला मनःमे दहक उटी है । 
आत्मसमर्पण कर चूका है कि इतने मे वह द्वार में प्रवेश पाता है। वहं ज्योति 
स्वरूप जीवात्मा का साक्षात्कार कर पाता है । अब आनन्द से पुलकायमान हो 
जाता है। उसको सवत्र प्रकाश ही प्रकाश का. भास होता है। वहं ब्रह्ममूत बन 
जाता है । वह जीवन मुक्ति पाता है । परमात्मा का सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य 
ओर सामीप्य धाम पाकर अमरपदवी पाता है । उसको आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति 


हो जाती है । अव उसको जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा मिल जाता है । 
श-{1-1- 95 72 
जीवन मुक्ति 


“यदा पञ्चावतिऽठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 





बुद्धिच न विचेष्टते तमाहुः परमां गतिम्‌ ॥"' --कशोपनिषद्‌ 
अर्थात मनष्य की जव पाचों ज्ञानेन्दरियां, मन भौर बुद्धि स्थिर हो जाती है" योगा- 1 


भ्यास के द्वारा इन्द्रियां अपने-अपने विषयों से उपराम हो जाती हैँ । मन अहंकारा- 
त्मक रज आर तम दोषों से मुक्त होकर वुद्धि सहित स्थिर हौ जाता है 1 तो अन्त- 


मखी होकर समाधि में जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेता है । वह परमगति अर्थात्‌ ~ 


जीवन मुक्ति पराप्त कर लेता है। 
` => > गा 
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मोक्ष प्राप्ति के सम्बन्ध मे चरकं संहिता का निम्न सूत्र देखे - 

“माक्ष रजसत मोऽभावात्‌ बलवत्कंम संक्षयात्‌ । 

वियोगः सवं संयोगेरपुनभंव उच्यते |” -च० हा५ २।२४२ 
अर्थात्‌ राजसिक ओर तामसिक इच्छा-द्रेष रूपी हन्भाव युक्त दोषात्मक कर्मो के 
नष्ट होने क्षे; बलवान कमफल अर्थात्‌ सकाम कर्मो का जो अवष्य भोवतव्य कमं- 
फल होते हँ उनके नष्ट होने से; ओौर अपने सम्बन्धियों, शरीर, वुद्धि ओर 
अहंकार से निवृत्ति होने पर अर्थात्‌ सवेकल्पसंन्यास से अमरपद प्राप्त हो जाता 
दै । अहंकारके नाण होनेसे ममत्व का समावेश समत्वमें हो जाताहै। योगी 
पुरुष ईशावास्यमिदं सर्व' मानकर विदवप्रेम रस के आस्वादन मे निष्काम सेवा 
परक होकर पूणंकाम ओर पू्णशान्त स्थितिमें रहते हँ । वह परमात्मा के साथ 
एकत्व प्राप्त कर लेने पर सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य अर सामीप्य धाम प्राप्त 
कर लेते है । निष्काम परक प्रसन्नचित्त मुक्त योगौ जन, संसार में भी रह्‌ सकते है 
आौर रहति हैँ परन्तु उनको पहचानना कठिन है । -> अऽ 770 

योग हौ मोक्ष प्राप्तिका साधन है- मोक्ष प्राप्त करने का साधन अष्टाग 

योग हे । योगीजन इस मागं को अपनाकर परम-आनन्द पदवी पराप्त कर लेते है । 
महापुरुष प्राचीनकाल से इसको तीनों तापों अर्थात्‌ आधि, व्याधि ओौर उपाधि का 
नाशकबतलाते हैँ । आयुर्वेद भी स्पष्ट शब्दों मेँ अष्टांगयोग की साधना को जीवन 
मुक्ति का मागं बतलाता है । इस सम्बन्ध मे महि चरक का उपदेश है 

एतच्देकमयनं मुक्ते मोक्षस्य दश्शितम्‌ । 

ततत्वस्मुति बलं, येन गता न पुनरागताः ॥ 

अयनं पुनराख्यातमेत द्योगस्य योगिभिः । 

संख्यात धर्मः सांरव्येडच मुक्तमक्षस्यचायनम्‌ ।' 

- --च० श० १/१५०-१५१ 
अर्थात्‌ जो योगी.जीवनमुक्त हुए दै, उन महान तपस्वी योगियो के द्वारा योग को 
मोक्ष का मागं बताया गया है । योगसाधना से उन महापुरुषों ने तत्त्वस्मृति बल 
प्राप्त कर लिया, अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर लिया । इस योगविद्या को समभाकर, 
इस पर चलने वाले सत्पुरुष परमानन्द पद प्राप्त कर लेते वह फिर संसारके 
मायाजाल में नहीं फंसते । घमं के ममं को जानने वाले मुक्त योगी महापुरुषों ने 
यह्‌ तत्वस्मृतिबल वताया है नो मोक्ष का मागं है । 

योगसाधन7 दिनचर्या का एक कत्तं व्यकमं है, 
(क) योगसाधाना के पहले पांच अंगों अर्थात्‌ यम 
भीरं प्रत्याहार से साधक का जीवन संयमित ओर 
बन जाता दहै। मनकीशृद्धिसेवृद्धिभी शद्ध हो 
रहकर मन काम करने लगता है ओर हिताहार 


यह त्रिविध तपनाकं है-- 
, नियम, आसन, प्राणायाम 
संतुलित.हो जाता है । मन रुद्ध 
जाती है । बुद्धि के नियमन में 
-विहार के सेवन से कायकशरीर 
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नीरोगं रहता है । 

(ख) योग से मन शुद्ध होकर सत्त्व प्रधान बन जाता है, रज ओौर तम नियतन 
मे रहकर असामान्यावस्था को प्राप्त नहीं हो जाते। आचार-विषार सुधर जाते 
है, फलस्वरूप मानसिक शरीर भी नीरोग रहता दै ओर मन प्रसन्न रहता दै । 
योगसाधना मानसिक रोगौ की रामवाण भौषधि है । 

(ग) योगसाधना से मनृष्य मुक्ति प्राप्त कर नेताह ओर जन्ममरण के 
वभ्धनं से छूट जाता है, अव वह आत्मज दुःखों से भी छुटकारा पाता है । इस प्रकार 
मनुष्य के तीनों ताप नष्ट हो जाते है । वह्‌ परमात्मा से एकत्वभाव प्राप्तकर लेता 
है । अतः योगसाधना को अपने जीवन का एक अंग बनाना मनुष्य का एक कर्तव्य 
कमं है। 

तपः परत योगी महापुरुषों ने अपने अनथक प्रयासों से इस योग-संस्कृति को 

जन्म दिया ओर अपने जीवन को इसमे ढाल लिया । इसके आधार पर भारत की 
संस्कृति जीवित रही ओर असंख्य विपरीत परिस्थितियों से टक्कर खाती हई 
आने बढती आती रही । आज हम जो मारतवासियों को अपना शीष गौरवतापूवेक 
ऊंचाक्ि हृए चलते देख रहे है, यह इसी योगसंस्कृतिकी ही देन है । इसकी 
शिक्षा भारत के प्राचीन संस्कृत साहित्य, सांख्य ओर योगदर्शनशास्तों से चली आ 
रही है भौर यह आयुर्वेद जीवनशास्त्र की आधार शिला है । आयुर्वेद गत ५००० 
वर्षो से भौ अधिक काल से इसके प्रसार ओौर प्रचार में अपना योगदान देता आया 
है ओर रोगियों के स्वास्थ्यसंवद्धंन ओर रोग-निवारण मे अग्रसर रहकर काम 
करता आया है, सदाचार निर्माण का शिक्षण ओर प्रशिक्षण देता आया है ओौर 
संसार मे मनुष्यत्व का जन्मदाता बनकर मनुष्य को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया 
है, इस योगसंस्कृति को स्थापित रखना ओर पुनर्जीवन प्रदान केरना हमारा परम- 
कर्तव्य है । इसको देश के सभी क्षेवों ओर वर्गो तक प्रसार ओौर प्रचार के द्वारा 
पहुंचाना है, ताकि समाज में उत्पन्न हुई सभी प्रकार की बुराइयों, कमजोरियों 
ओर सदाचारपतन का सवेनाश सम्भव हो सके ओौर सभी देदावासी सुसंगठित 
होकर भ्रातृभाव से आगे बढते हुए उन्नति के शिखर तक पहुंच सके । यही समय 
की पुकार है। 
@ ® 





प्राथना 


१. ईवर हमारे ! सब कुछ तुमहीहो, - 
मानव जन्म यह्‌ सफल हो जाये ॥ 
यहं मन. तो अपना नाच नचाये, 
कुकरन पायेदिन ही गंवाये। 
मागं दिखा दो भटकते न जाये, 
समय अव हाथसे जानेन पाये॥ 
ईश्वर हमारे ! सव कुछ तुम हीहो, 
मानव जन्म यह्‌ सफल हो जाये ॥ 
२. सुबुद्धि देकर उद्योगी होवे, | 
दृठृसंकल्प से सव काम वनाय । 
समय का भरपुर लाभ उठाकर, (४ 
कामनाओं तीनों को प्राप्त कर लें ॥ 
ईश्वर हमारे ! सव कुछ तुम ही हो, 
मानवजन्म यह्‌ सफल हो जाये ॥ 
३. योगसाधना से, मन को सुधाकर, 
अनुगामी वुद्धि के, इसको बनाये ॥ 
आचार-विचार का सुधार पाकर, 
शुद्ध मावनाओं से, शान्ति फलाये । 
ईरवर हमारे ! सव कुछ तुम हीहो, 
-- मानवजन्म यह्‌ सफल हो जाये ॥ 
४. अघ्यात्मज्ञान से, समभाव पाकर, 


सवं-धमं-समभाव, वाद अपनाये । 
अपना पराया भेद . हटाकर, 


संसार भर मे, एकता को लाये । । 
ईरवर हमारे! सब कुठ तुम ही हो, 


मानवजन्म यह्‌ सफल हो जाये ॥ 
५. सेवक की मानव से, यह प्राथ॑ना है, 


परोपकार जो, मानवधम है। 
निष्कामभाव से, इसे अपना कर, 


दुलभ यह्‌ जन्म, सार्थक हो जाये ॥ 
ईश्वर हमारे ! सब कुछ तुम ही हो, 


मानवजन्म यह्‌, सफल हो जाये ॥ 
लेलक वेच कम्भु नाय कोल, सेवक" भागुवेदाचायं गोल्डमेडलिस्ट 





लेखक --वै्य शाम्भु नापर कौल 
आयूरवेदाचा पं, गोल्डमेडलिस्ट । भून- 
पुव वेदय इञ्नारज धरन्वन्वरि आरे देक 
- कंलेज हस्पतान लाहौर । अव्रकराग-- 
प्राप्न रात्रणप वैय.जे एण्ड ङे प्रदेण । 


सफल-मानत्र-जीव्रन, दवितीय 
संस्करण कौ विेतायें ; 

इस द्वितीय संस्करण मे मान्य 
पाठको के सुवो पर बहुत से विषयों 
की परिवधित ओर विदनेपणात्मक 
व्याख्या करके क जटिल ओर अस्पष्ट 
विषयों को स्पष्ट करके रख दिया गया 
टै । जैसे-- 


(1) आयु दिवा त्रिदोष भदधान्त वात, पित्त ओर्‌ काकी विदनेपणत्मिक 
चर्चा । : 





(1) प्रज्ञापरायकी विस्तृत व्याय्या, जो णारीरिक-यौर मानसिक रोगों का 
एकं प्रधान कारण टै। वः 

(1) मानिक शरीर्‌ का पणं परिचय ओर्‌ मानसिकं रोग, इनकी उत्पत्ति 
क कारण जौर्‌ दामन उष्य । 

(1५) मन ओरं जीवात्मा का परस्पर सम्बन्ध । 

(४) रीर मे मन ओौर जीवात्मा के निव।(सस्थान को विदतेषणातमक खोज । 

(५) अष्टांगयोग की+ग्यस्या, योगसेमनकी शुद्धि ओर च्रिविधतापौका 
शमने ।. ` । 
(५) नेखधः के 


अपने पचासवर्पीय चिवित्सा क्षेत्र में उपाजित परीक्षित 
सिद्धयोगों से वती 


नं हृद घरेलू-उपचार-दीधयकरा वा एक नय अध्याय दम॒ संस्करण 
म जोडा गया दै, जिसे यह पूर्लक अधिका उपयोगी वनकर सर्व॑गाधारण जनता 
कौ अतः लाम पटेचाने मे समर्थं बन सकतो दै । 

वतक मान्न के नभावो का स्वागत मदा वरता न्हेगा। 


------- 





नानु, जाग नीत द नम्न्सं 
लाता मनुष्तेंके भिण अन्यया योर 


नकष प्रत्त घन म ओग पः 


गन्म यान्त जीवनः व्यनीत रने के अभ- 
योग्य पूष्तक (सणफल-मारव्-जीवन, द्वितीय 
तषातयमे रखते गोग्य 1. 





